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J ५ भाषाटीकासमतः ३५ 


तुला, ८ विशाखा पादमेकं अनुरांधा ज्येष्ठान्त दृश्चिकः, ९ मूल च पूरी” 


षाढ उत्तराषाढ पादमेक धनः, १० उत्तराषाढ पादत्रय श्रवणधनिट्ठाडै 


मकरः ११ घनिष्ठाद्ध शतभिषा पूर्वाभाद्रपादत्रय कुम्भः १२ पूवाभाद्र ` 


पादमेकं उत्तराभाद्रपद्रेवत्यन्तं च मीलः ॥ 
भा० टी० राशि जानने के लिये प्रथम होडाचक्र तो दिया हाँ है 
AN 


पर विद्यार्थियों के समझने के लिये ऊपर लिखी पंक्ति सुगम होगी । 
इस पंक्ति को याद कर लेने से वे सहज में राशि जान सकत हैं । 


श्रपय योगनामानि । 


विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यं शोभनस्तथा । अतिगण्डसुकमी च 
धृतिशूलस्तथेव च॥ गण्डोद्राडि घुवश्रेव व्याघाता हषेणस्तथा । वञ्रासाङ- 
व्यतीपात वरीयान्‌ परिघः शिव ॥ सिद्धः साध्य शुभः शुक्ल ब्रह्मा इन्द्रोऽथ 


> वैध्रातिः ॥ . : 
भा. टी.-१ विष्कम्भ र प्रीति ३ आयुष्मान्‌ ४ सोभाग्य ५ शोभन 


६ अतिगण्ड ७ सुकंमी ८ धृति ९ शूल १० गण्ड ११ वृद्धि १२ धव 
१३ व्याघातः १४ हर्षण १५ वज्र १६ सिद्धि १७ व्यतीपात १८ वरीयान्‌ 
१९ परिघ २० दिव २१ सिद्ध २२ साध्य २३ शुभ २४ शुक्त २५ बरह्म 


. २६ ऐन्दा २७ वैधति ये सत्ताईस योग नामानुसार फलाफल देते हैं । 


~ 
= 


5 ` पथ दग्घतिथ्यः । 

द्वितीया सीनधनुषोः चतुर्थी वषकंभयो 
सेषककटयोः षष्टी कन्यायुग्मे तथाष्टमी ॥२॥ 
शमी वश्‍िचके सिंहे द्वादशी मकरे तुले ॥ 
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तिथयो दग्धाः शुभे कर्मणि वजिताः ॥३॥ / 


; त - जप (नही: 
» भा. टी.-धन तथा मीन के सूथ'में य वृष व कुंभ के सये | 
छ 
चयी, मेष व केके के सूर्य में पष्ठी, न्या व मिन के सर्व मे अष्टमी 
वृश्चिक व सिह के सूर्य में दशमी और मकर व तुला के सूय में डादशी 
ये तिथियां दग्ध तिथि कहाती हैं इन्तरमे शुभ विवाहादि कर्म न करे ॥२-३॥ 
शपथ तिथिनामानि । 
+ नन्दा च सद्धा च जथा च रित्ता पूणंति तिथ्यो- 
ऽशुभमच्यशस्ताः सितेऽसिते शस्तससाधसाख्यु 


सितज्ञभोमाकिगुरी च सिह्लाः ॥४॥ | 
भा. टी.--नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूणो ये पांच तिथियां हैं । ' 
उनमें १।६।११ इनको नन्दा तिथि कहते हैं, २।७।१२ इनको भद्रा तिथि कहते | 


) हैं, ३।८।१३ इनको जया तिथि 5 कफ लय 


कहते हैं, ४९१४ इनको रिक्ता 
तिथि कहते हैं, ५॥१०।१५ इनको ' 
पूणो तिथि कहते हैं, शुक्ल पक्ष 
१ से ५ तक की तिथियां | का ४ 
अल्पबली होती हैं, ६ से १० तक | इग ५ | 
नध्यबळी और ११ से १५ तक पूर्णबली । इसी तरह कृष्णू पक्ष से इसका । 
विपरीत जानना। चक्र में नन्दादि तिथियों में जो?” शुक्रांदि वार लिखे हैं | 
। उन वारों के रहते वे तिथियां सिद्धातिथि, कहाती हैं । इनका चक्र भी | 


- ७ | १२ | बुघ सि | ' 
जया ' ३ ८ | १३ ल 
९. | १४ | 


१० | १५ 


मगल सिद्धा| | 


शनि सिद्धा| | 


गुरु 'सिद्धा| | 


यहां दिया है उससे भी तिंयियों का ज्ञान हो सकृता है ॥ ४ ॥ 
| शपथ कालय़ोगा! 


नन्दाङ्गारे सिते भद्रा सोमे चेव जया व्र 


७ 9” हृ 
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| भाषाटीकासमेतः । हले 

हैः भा टी,--नन्दा तिथि मंगलवार को भद्रा तिथि शुक्रवार को जया: 

` ` तिथि सोमवार को, रिक्ता तिथि बहस्पतिवार को, पूणी तिथि शनिवार 

को हो तो उसे कालयोग कहते हैं ॥ ५ ॥ ः 
क्थ निन्दयोगाः । a 

¦ द्वादशी रविणा य॒क्ता सोसा चै 

| द्‌ णा युक्ता सोमा चकादशी युतः। 

' दशमी भौमवारेण नवमी बुधसंयुता ॥ ६ ॥ 

वर्मी गुरूणा योगे सप्तमी अगुसंयुता । 

। । ` षष्ठौ शनश्चरेणाऽपि योगाश्चेते चनिन्दिता:॥७ . 

` | 0 जा टी.--रविवार को छादशी सोमवार को एकादशी मंगळ 

|. को दशमी, बुधवार को नवमी, बृहस्पति वार को अष्टमी, शुक्रवार को 

सप्तमी और शनिवार को षष्ठी हो तो ये योग निन्द्य कहाते हैं । अर्थात्‌ 

यदि उक्त वारों में उक्त तिर्थियां हों तो शुभ कार्य करना न चाहिये ॥६-७॥ 

॥ ऽपथ उत्पातम्‌ त्यु काण सिद्ठियोगवर्णनम्‌ ॥ . 

द्वीशात्तोयाद्वासवात्पोष्णभाच ब्राह्मात्पुष्याद- 

र झोच्चत अ प्छ ००७, ॥ 

यंसक्षाच्चट्‌ ४८) ॥ स्यादुत्पातो सत्युकाणी च 

सिद्विवारेासि तत्फलं न ५१ 41 

दववोरेक्नाच्य तत्फलं नासतुल्यस्‌ ॥ ८॥ 

, भा. टी.-रविवार क विशाषा नक्षत्र हो तो उत्पात योग जानना ह, 
`| अबुराधा हो लो, मत्यु योग जानना, ज्येष्ठा हो तो काणयोग जानना और 
त कुर तो सिडियोग जानना । इसी तरह रवि इत्यादि वारों में विशाखा, : 
|" बोषाढा, धनिष्ठा, रेवती, रोहिणी, पुष्य, और उत्तरा फाल्गुनी इनसे चार : 
चार नक्षत्र क्रम से उत्पात, सृत्यु, काण और सिडि योग कहाते हैं ॥८॥ _/ 


हि > । , 1 |} 
nnn iT २200 7. ७ 
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घ्पथ यसघंट योगः । 

मघाकवारे शशिनिद्विं दैवमा द्रीकुजे सोमसुते च 
सूलम्‌। गुरी धनिष्ठा झंगुजे च रोहिणी शनो च 
हस्तो यमघंटयोगः ॥ ६ ॥ 


भा. टी.--रविवार को मघा नक्षत्र, सोमवार को विशाखा, मंगल को | (६ 


. आद्रो, बुधको मूल, बहरपति को धनिष्ठा, शुक्र को रोहिणी और शनि 


श्वर को हस्त नक्षत्र हो तो वह यमघंट योग कहाता है ॥ ९ ॥ 

इपथ विवाहादिशुभकायेषु निन्दय।; । "५ 
वर्जयेत्सवेकार्येषु हस्ताक पञ्चुसी तिथी । | 
सीसाश्‍्चिनीं च सप्तभ्यां षष्ठ॒यां चन्दरन्दवं तथा १५ 
बुधानुराधासष्टस्यां दशम्याः भगुरेवतीस्‌ ॥ 
नवस्या गुरुपुष्यं चकादश्यां शनिरोहिणीस॥११॥ ` 
गहप्रवेश यात्रायां विवाहे च यथाक्रसमू्‌॥ |. 
भोसाशविनीं शनौ ब्राक्मचं गुरौ पुष्यं विवजयेत्‌ १२ 


भा. टी.-सब शुम कार्यों में पचमी को ल 4 त्र और रविवार, ॥ 
सप्तमी को अश्विनी नक्षत्र और मंगलवार, हे को सिपशिरा नक्षत्र | 
और सोमवार, अष्टमी को- अनुराधा नक्षत्र और बुधवार, देशमी 
खेती नक्षत्र और शुक्रवार, नवमी क्रो.पुष्य नक्षत्र और ब्रहरपति वह्‌, | 
एकादशी को रोहिणी नक्षत्र ओर छि त हुँ”। उक्त वॉर रो में 
उक्त नक्षत्रों का योग सिद्धिकारक है पर पः 


भाषाटीकासमेतः । SSB 


न्ह के मुहूत मै शनिवार को रोहिणी नक्षत्र, और विवाह' मुहूते में 
बृहस्पति वार को पुष्य नक्षत्र हो तो उन्हें छोड़ दे अर्थात्‌ उक्त नक्षत्र ! 
| वारों में उक्त शुभ कार्य करना निन्द है ॥१०-१२॥ 


| ध्पथ देशविभेदेन क्योगपरिहारः । 
। कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिसोत्या भवारजा 
' क्षशबंगखशेष्वेव वज्योस्त्रितयजास्तथया ॥ १३ ॥ 
भा. टी.--तिथि वार से उत्पन्न हुए कुयोग हूण देश में, तिथि 


नक्षत्र से उत्पन्न हुए कुयोग बंगदेश में और वार नक्षत्र से उत्पन्न हुए 
: कुयोग खश (नेपाल ) देश में बज्यै हैं ॥ १३॥ 


१५ शपथ मतान्तरेण परिहार: । 
। सृत्युःक्रकच दग्धादि निन्दी शर्ते शुभां जगुः॥ 
१। केचित्‌ यासोत्तर चान्ये यात्रायासेव निन्दिताः१४ | 
भा. टी.-यदि चंद्रमा शुद्ध हो तो मृत्यु, क्रकच दग्धादियोग शुभ 


` ग्रन्थान्तरे । 
धच व्यती [पात परिघाड़ तथेव च। 


| दिव्कस्भे चाठिकास्तिस्नः शूले पंच प्रकीत्तिता:॥ | 
ज्ने लु नव नाड्यश्च षटूच गण्डा तिगण्डयो॥१६)८ 
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| भा. टी.--वैधूति और व्यतीपात योग पूरे, परिघयोग का आधा, व्या- | 
. घातयोग की एक घडी, विष्कभ का तीन घडी, शूल की पांच घडी, | 
. वज्र की एक घडी ओर गंडअतिगंडू की ६ घडी सब शुभ कर्मों में 
 व्यहे॥ १५-९६॥ | 


अथ (प्रद्देयामः । 
ही. ० र ७ 
रवी वञ्यं चतुः पंच सोमे सप्तदूय तथा॥ . 
कुजे षष्टदूयं चेव बुधे पंचततीयकम्‌ ॥ १७ ॥ 
गुरो सप्ताष्टक चेव शुक्रे वेदवती यकम्‌ ॥ 
| । शनावाद्यं च षष्ठं च वारवेलेति निन्दिताः॥१५ 
| | भा. टी.-रविवार को चौथे पांचवें प्रहर का अन्तिम आधा प्रहर, सोम- 
| । वार को सातवें ओर दूसरे प्रहर का अन्तिम आधा प्रहर, मगछ को छठव 
. और दूसरे प्रहर-का अन्तिम आधा प्रहर, बुध को पांचवें और तीसरे प्रहर 
| . का अन्तिम आधा प्रहर, बृहस्पति को सातवें ओर आठवे महर का अन्तिम | 
आधा प्रहर, शुक्रवार को चौथे और तीसरे प्रहर का अन्तिम आधा 
प्रहर, शनिवार को पाहिले ओर छठवें प्रहर का र आधा प्रहर 
वारवेला कहाता है। इसी को अधयाम भी कहते हैं यहू न है १७-१८. 


। 


| । शपथ कालहोरा । र | | | [ 
„ ` बारादितो गतघटी द्विना पंचुद्लाधकभ-___ | 
. लब्धसेकं दिनाधीशादकंशुक्रज्ञ चन्द्रा 1 पा | 
... सौरिजीवकुजाश्चेव कालहोसक्िया स्मता स्वत 
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भाषाटीकासमेतः । 


भा. टी,- काछहोरा जिस दिन देखना हो उस दिन जितनी घंडी 
दिन बीत गया हो उतनी का दूना कर पांच से भाग दे लब्धि जो आवे 
उसमें एक ओर जोड दे इस प्रकार दिवस के स्वामी से छठवें और 
' ` दिवस के स्वामी का कालहोरा होगा “जेसे सोमवार को ५ घडी दिन बीता 
< हो तो उसको दूना करने से १» हुए उसमें ५ का भाग देने से लब्छि 
। २ हुई उसमें १ जोड़ा तो ३ हुए अर्थात कालहोरा बुधवार का हुआ 
जिस बार में जो काये करना उचित है वह काये उस वार के कालद्दोरा 
में करना भी शुभ है ॥१९-२०॥ 

अथ होलाएक | . 

विपाशरावतीतीरे शुतद्याश्‍च त्रिपृष्करे। 


८ विवाहादिशुभ नेष्ट होलिकाप्राग्दि नाष्टकस्‌॥२९॥ 
भा. टी.--हाली के ८ दिन पहिले जो होलाएक लगता हे वह 
` विपाशा, ऐरावती, शुतुद्री. ओर त्रिपुष्कर इन नदियों के किनारे पर वर्जित 
है। वहां विवाहादि शुभ काम करना होलाष्टक में शुभ नहीं है ॥२॥ 
गंडान्तवणन । 


) अश्विनीमछसूलादो गण्डो दण्डद्वयं सतः । 


, रेवतीसाप्णेशङ्लान्ते गण्डो दंडद्रूयं तथा ॥र्रा 
.. भा, टी” पश्चिनी, मघा _और मूल इन नक्षत्रों के प्रारंभ की दो 
दो घडी र, कही जाती हैं और रेवती, आश्छेषा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों 
के अन्त की जो दो घडी गण्डान्त कुह्ाती हैं॥र॥ |. 
4 व FN PR 
.िवदनवमा(ङ स 


| स्तथा | 


द्य वसि १० _ खुसग्रहः 

. 'मूलादी वेदचटवां तु जायते यदि सानवः । 

समाष्टकं पिता तस्य मुखं नव विलोकयेत्‌ ॥२४॥ | 

सर्वेषां गंडजातानां परित्यागो विधीयते। ' 
€. 6, ट्ष ~ k 

तातेनादशंनं काय यावत्षाएमासिको भवेत्‌ २४-_ 

विधानतोऽथवा शान्तिः कत्तव्या शुभमिच्छता। 


विवाहादिशुमे नेष्टो यात्रायां विघ्रका रकः ॥२६॥ 
भा. टी.-अश्विनी नक्षत्र की ३ घड़ी, मघा की ४ घडी, मूल की 
९ घडी प्रारंभ में गण्डान्त योग कहाता हे, तथा रेवती नक्षत्र की १२ घडी, 
आश्छेषा की ११ घडी, ज्येष्ठा की६ घडी अंत में गण्डान्त योग होता है। 
मूल नक्षत्र के प्रारभ की ४ घड़ी में यदि संतान उत्पन्न हो तो उसका #* 
पिता ८ वर्ष तक उसका मुख न देखे । दूसरे गण्डान्त योगों में उत्पन्न 
हुए बालकों को ६ महीने के होने तक घर में न रक्खे अथवा शुभ 
चाहने वाला पुरुष विधिपूर्वक शांति करावे । यह गंडान्त योग बिवाह . 
इत्यादि शुभ कार्य तथा यात्रा के लिये शुभ नहीं है ॥२३-२९॥. 


भा. टी. शुक्क पक्ष की अष्टमी और sud के( कवी में, तथा - 
एकादशी और चतुर्थी के उत्तरा में भद्रा स्क्लक करण पक्ष: की. 


> 


` तृतीया और दशमी के उत्तराई मे, तथा संतमी 
ह मे भद्रा रहती है ॥ हे h 


| क १ 
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भाषाटीकासमेतः । ११-८८ 


भद्रामुखपुच्छविचारः | 
पञ्चद्धद्विकताष्टरामरसमूयासादिघटयः जरा 
विष्टरास्यमसदुजेन्दुरसरामादूयश्िबाणाब्धि- ` 
घु ॥ यासेष्वंत्यघटीत्रयं 'शुमकरं पुच्छं तथा 
वासर विष्टिस्तिथ्यपराह्ुजा शुभकरी रात्री लु 
पूर्वा द्वंजा ॥२९॥ | 
भा, टी.-शुक्क पक्ष की चतुर्थी के पांचवें प्रहर के प्रारंभ की पांच 
` घडी, अष्टमी के हितीय पहर के प्रारंभ की पांच घडी, एकादशी के 
७. सप्तम प्रहर के प्रारंभ की पांच घडी और पोर्णिमा के चतुर्थ प्रहर के 
प्रारंभ की पांच घडी उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तृतीया के आठवें 
" प्रहर के प्रारंभ की पांच घडी, सप्तमी के तृतीय प्रहर के प्रारंभ की 
। पांच घडी, दशमी के षष्ठ भहर के प्रारंभ की पांच घडी ओर चएुईशी 
` ` के प्रथम प्रहर के प्रारंभ की पांच घडी भद्रा का मुख कहाती हैं ये 
0 शुभ कार्यों में वर्जित हें । तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के आठवें पहर 
| ` की अन्तिम तीन घृडी, अष्टमी के प्रथम प्रहर को अन्तिम तीन घडी, 
`~ एकादशी के षषः > की आन्तिम तीन घडी, और पौणिमा के तीसरे 
॥ प्रहर की. अनिदै “चीन घडी, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तृतीया के 
| ससम प्रहर की अन्तिम तीन घडी, सप्तमी के दूसरे प्रहर की अन्तिम : 
^ तीन“घड़ी हशम तेह पांचवे प्रहर की अन्तिम तीन घडी, चतुर्दशी के ` 


js 


चौथे प्रहर की अन्तिश्न तीन घडी भद्रा की पुच्छ कही जाती हैं । इन में | 


हे 


> eS & [ 
शुभ कार्य होता है ॥२८॥ 25 SF 
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® १२| ५ | २७,५१२ | "|. एतदूध्व पुच्छम्‌ ग 
ह३|३|३|३|३ ३ | ३ | एतदूध्वे घटीपर्यन्त शुभस 


भद्गाबासः । 


कंसककदूये सत्य स्वगेऽब्जेऽजात्रयेऽलिगे । 
स्लीघनुजकनक्रञधो भद्रा तत्रव तत्फलस्‌ ॥ 
भा. टी.-कुंभ, मीन, कक, सिंह इन राशि पर चन्द्रमा हो तो मृत्यु- # 

रोक में भद्रा का वास रहता है, मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक इन राशियों | 
पर चन्द्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में वास करती है, कन्या, मिथुन, तुला, ' 
मकर इन राशियों पर चन्द्रमा हो तो भद्रा पाताल लोक में वास करती 
है । जहां पर भद्रा रहती है उसका फल भी वहीं होता है ॥२९॥ | 
स्वर्ग भद्रा शुभं कायं पाताले च.घनागमः। | 
सत्युलोके यदा भद्रा सवकार्यविनाशिनी ॥३०॥८., 
सम्मुखे रत्युलोकस्था पाताले च स 
ऊध्दुस्था स्वगगा भद्रा सम्मखे”मंरणश प्रदी ॥३९॥ | 
रै भा. टी.-खर्ग की भद्रा शुभे फल के ड दे. माता जाळ ल की 


| 
| 0 


लाभकारक होती है, मृत्युलोक की भद्रा "च कार्यो का नाश करेने 
वाळी होती है, मृत्युलोक की भद्रा सम्मुख ९७8४ गी है, पाताल की | 


टॅ । . # 
भाषाटीकांसमेंतः । १२ 


नीचे मुखवाली होती है, और खर्ग की ऊपर सुखवाली होती है। सम्मुख" 
रहने वाली भद्रा मरण देने वाली होती हे ॥ ३०-३१ ॥ 
दिवाभद्रा यदा रात्री रात्रिभद्वा यदा दिने । 
तदा विष्टिङृतो दोषो न भवेत्सवंसीख्यदा ॥३२॥ 
(| भा. टी.-दिन की भद्रां जब रीत को आती है और रात की 
दिन को तब उस भद्रा का दोष नहीं. माना जाता वह भद्रा सुख देने- ' 
बाली होती है ॥ ३२॥ 

सवार्सु योगम्‌ । 


सूयेऽकसूलोत्तरपुष्यदास्तं चन्द्र श्रतिन्रा- 
हथशशीज्यमेत्रम्‌ । भोमेउश्वहिबेध्न्यकूशा नु- 
| | साप्पं जेव्राह्लमत्रा 5ककशा नुचान्द्रस्‌ ॥३३॥ 
, ' जीवेन्त्यसत्राञ्स्व्यदितीज्यचिष्ण्यं शाक्रन्त्य- 
गो सेत्राशव्यदितिश्रवोभम्‌। शनो शअ्रतिब्राह्मस- 


" सीरसानि सर्वोथसिदूच्ये कथितानि पूव: ॥३४॥ 
भा, टी.-रंविंवार को यदि हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य, अश्विनी 
1.» _ये नक्षत्र होये, सोमतार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, “अनुराधा 
£~ ये नक्षत्र .होवे, मंगलवार को अश्विनी, उ० भा०, कृत्तिका, व्लेषा ये - 
। नक्षत्रे बुर रू रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, मृगरिरा 
॥ | ये होगें, बृहस्पति वार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनवेसु, पुष्य ये होवे, 
| शुक्रवार को रेती. अनुरक्षा, खाती, पुनवेसु, श्रवण ये होवे और शनि- ` 
मे , दार को श्रवण, रोहिणी, खाती ये नक्षत्र हों तो प्राचीन आचायो ने इनको 
: ब थैसिडियोग कहा है ॥ ३३-३४॥ 


Peer 
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| घछथ रवियोगाः । 

सूर्यभाद्देदगो तर्क दिग्विश्वनखसम्मितेः । 

चन्द्रै र वियोगाः स्युर्दोषसंचविनाशकाः॥३२॥ 
भा. टी-जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उससे वत्तमान नक्षत्र तक 


गिनने से यदि ४, ९, ६, १३, २० इन में से कोई गिनती आवे तोः 
वह रवियोग जानना । यह अनेक दोषां को नाश करता हं ॥३५॥ 


नन्दा शुक्रे सोमप॒त्रे च भद्रा रिक्ता सन्दे 
लोहिताङ्ग जया च।वाचांपत्यौ या च पूर्णांभि- 

। चाना सवोरम्भेष्वेव सिद्धा तिथिस्स्यात्‌ ।३६॥ 
. भा, टी.-नन्दा तिथि शुक्रवार को, भद्रा तिथि बुधबार को, रिक्ता तिथि 
) शत्रिवार को, जया तिथि मङ्गलवार को पूर्णा तिथि बृहस्पति वार को हो तो 
ये सिद्ध तिथि कहाती हैं।इन में सब शुभ कार्य करना उत्तम है॥३६॥ 


अयोगे सुयोगोऽपि चेत्स्थात्तदानीमयोगं 
निहत्येष सिद्धि तनोति। परे लग्नशुद्डूथा कुयो 
गादिनाणं दिनाद्वात्तर्‌ विष्टिपवं च'शस्तसम्‌॥३॥ 


भा. टी.-यदि कुयोग में सुयोग हो तो कुय्रोण को नाश कर सु-... 


, योग सिद्धि को देता है। दूसरों के मत से लग्न की शुद्धि से.कुयोगादि- 


को का नाश होता है ओर किसी के मत से भद्रा, ग्रितीएशादि, का 


` दोष दिन के उत्तरार्ड में शुभ होता,है ॥ ३७ ॥ 


- तथा च ॥ 
विष्टिरङ्गारकशचेव व्यतीपात वषर्तः 
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भाषाटीकासमेतः । २५ _) 
भा, टी.-भद्रा, मंगलवार, व्यतीपात, वधृति, प्रत्यरितारा, जन्मनक्षत्र 


मध्यान्ह के बाद शुभ हैं ॥ ३८ ॥ 
इति शुभाशुभयाशाः समाप्ताः । 


4 धथ संक्रारन्तगोय्रप्रकरणाम्‌ | , 
© ° हु 

पूवतो5पि परतोऽपि संक्रमात्‌ पुण्यकाल- 
घटिकारतु षोडश । अटहे रात्रिससयादनन्तर 
संक्रमं परदिने हि पुण्यदस्‌॥३८॥ | 

भा, टी.-सूर्यसंकान्ति के प्रांरभ की और अन्त की सोलह सोलह 
घडी पुण्यकाल होता है और यदि आधीरात के अनंतर संक्रान्ति लगे तो 
पुण्यकाल दूसरे दिन सोलह घड़ी जानना ॥ ३९ ॥ 

कासेकं च परित्यज्य उदयं याति भास्करः। 


प्रदोषे चाधरात्रा वा तदा पुण्य परेऽहनि ॥४०॥ 
भा, टी-घनको छोड कर यदि सूर्य प्रदोष काल में अथवा आधी 
रात को मकर राशि-पर जाय तो भी पुण्यकाल दूसरे दिन जानना ॥४०॥ 


यदाद्गेरात्रावेक स्यात संपूणः संक्रमा रवेः । 
“>ज्तदा दिनदृयं पुण्यं स्न्नानदानादिकर्मसु।४१॥ ` 
भा. टी.-जब सूर्थसंक्रान्ति 'आधीरात को हो तो खानदानादि 
में दो दिन पुण्यंकाळ जानना ॥४१॥ 
, देवं द्वूयङ्कतंवो ऽष्टाष्टौ नाड्योंकाः खनपाः क्रमात्‌। 
वज्योः संक्रमणेऽको देः प्रायो ऽकर्यातिरि निन्दिता न्द्ताः _ 


4 < 
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भा. टी.-तेंतीस घडी सूर्य की संक्रान्ति में, दो घड़ी चन्द्र की सं- [| म 


७ ~ ७ ~ ५३ 
क्राति में, नौ घडी मङ्गल की संक्रान्ति में, छ घडी बुध की संक्रान्ति में, 


अद्ठासी घडी बृहस्पति की संक्रान्ति'में, नौ. घड़ी शुक्र की संक्रान्ति में, | 


एक सौ साठ घड़ी शनिश्रर की संक्रान्ति में वज्यै हैं प्रायः करके सूर्य 
की संक्रान्ति की घड़ियां अत्यन्त /निन्दित .हैं ॥४२॥ 


संक्रान्तिधरनक्षत्राद्णयेच्च त्रिषट्‌ त्रिषद्‌ । 


पन्याभोगो व्ययावस्त्रहानिश्च विपुलं घनस्‌।४३॥ | 


भा. टी.-सूरयेसंक्रान्ति के पहिले नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक ३।६। 
३।६ गिने जिस में जन्म नक्षत्र होगा उसका फल क्रम से, मार्ग चलना, 
भोग, व्यथा, वस्रलाभ, हानि, विपुल धनप्राति होगा जेसा नीचे लिखे 


` चक्र से स्पष्ट है ॥४३॥ T 
री ह के कि ळे ६००३ ६ | नक्षत्र | | 
मार्ग | भोग | व्यथा | धस | हानि | विपुल धन i | 


०. ~ फळ 
चलना पड़े | प्राप्त हो होय लाभ हो 


t 


होवै मिले 


) ` शपथ चन्द्रवासः । 


मेषे च सिंहे घन पूवभागे वषे. च कन्या स- |, 
करे च यास्ये । युग्मे तुला कुंभसु ड | | 


यां ककोलिमीने दिशिचोत्तरस्पाम्‌॥ ४४ ॥ 


भा. टी.-मेष, सिंह, और धन इन राशियों का चन्द्रमा पूर्वदिशा 


में; वृष्‌, । कन्या और मकर इनका. चन्द्रमा दक्षिण से; मिथुन, तुला, और. 


कुम्भ इनका पश्चिम में तथा कर्क वृश्चिक व मीन का चन्द्रमा उत्तर दिशा 
में वास करता है ॥४४॥ _ 22 tes» 0002: 
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हि ६ be | १७ ˆ 
॥ ऽप चन्द्रफलम्‌ ॥ 
सम्मुखे चाथेलाभाय एषे चन्द्रे धनक्षयः ॥ 
दक्षिणे सुखसस्पत्ति्वा में तु मरणं भवेत्‌॥४९५॥। | 
भा. टी--चन्द्रमा सम्मुख रहे तो धनलाभ, पीछे हो तो धननाश, _ 
दृहिन हो तो सुख सम्पत्ति मिळे, बाएं रह ता मरण होता है ॥ ४५ ॥ 
॥ पथ गोचरग्रहफलम्‌ ॥ 
सर्वे लाभगहं स्थितास्त्रिखरिपष्वकः कु- | 
जाकित्रिषट प्राप्ती श्याद्यखसन्मथारिषु श- 
शीखांघ्तादिवज अगुः॥ ची ध्मोस्तधनेषु बाक्प- . 
तिररिखष्टाम्बखथ्यो बुधः श्रेष्ठो जन्मणहादि 
गोचरविचौ विद्रो' न चेत्स्याढ्ग्रहैः ॥ ४६॥ 
भा. टी.-सब ग्रह जन्म राशियों से ग्यारहव, रवि ३१०६ इन 
स्थानां में, मंगल व शनिश्रर, ३।६।७ में, चन्द्रमा ३।१।१०।७।६ इन्में 


शक्र १०।७।१ इनको छोड़कर, बृहस्पाति ५।९।७।२ में, बुध ६।२।८।४।१०. 
में शुभ है ये स्थान दूसरे ग्रहों से विड न हों तो शुभ हें ॥ ४६ ॥ 


॥ ध्यथ सूयादग्रहाणा दानान ॥ 

धेनुः शंखोऽरूणरूचिलषःकांचनं पीतवस्त्रं ` 

अतश्चाशवः शुरमिरसिता रुष्णलोहं सहोजः 

सूयीदीनां मुनिभिरूदिता दक्षिणास्तु ग्रहाणां _ 
Tः 1४91. 


ट 


हर | ७ 
>. लघुसंग्रहः | नै र | 


` _ भा. टी.-गौ, शंख, लाल रंग का बैल, सोना, पीला Fe 
सफेद घोड़ा, काली गौ, लोहा, बकरा ये क्रम से सयौदि अहो के दान 
मुनियों ने कहे हैं यह स्नान, दान, हवन बलि इत्यादि करने से भी सन्तुष्ट 
होते हुँ ॥ ४७ ॥ र । | 
ग्रहाणां वर्णाउपेक्षया दानानि देयानि! 
सूर्थभीमप्रीतये रक्तपदाथी नि । बुधगुरुप्रीतये 
र GT 
' घीतवस्तूनि । चन्द्रशुक्रप्रसन्नतार्थं शवेतपदाथो- 
© ~ 
` नि । शनिराहुकेतुप्रीतये. ङृष्णवणद्रव्याण 
देयानि ॥ ४८॥ 
भा. टी.-पहों के वर्ण के अनुसार दान देना चाहिये । सूर्य, मंगल |. 
इनको लाल पदार्थ, बुध तथा गुरु इनको पीले, चन्द्र शुक्र इनको | 
सफेद, शनि, राहु, केतु इनको काले पदार्थ प्रिय हैं ॥ ४८ ॥ | 
ह ॥ इपथ स्ञानविधि; ॥ | 
७ 3 © 
लाजाकुष्टबला प्रियंगुधनसिद्द|थिनिशा- | 
दारुभिः । पंखालोघ्रयृतेजेलेनिंगदितं रुनानं |` 
ग्रहोत्थाचहृदिति ॥ ४८॥ ,.. ¦` 
सा. टी.-ग्रहा से उत्पन्न दोषों को हरण करने के निमित्त लावा, . १ । छ 
कूट, खरेटी, फालेनी, नागरमोथा, सरसों, हरदी, देवदार, शरपुंखा, तथा । 
छोध इन औषधियों को जल में मिला कर खान करे ॥ ४९॥ . 
. क्थ ताराबलम्‌॥ , | | 
| दी टे .दिनधिष्ण्यावधिक्रमात्‌ । 
ब. नवभिस्तु हरेद्गागं शेषे तारा प्रकीत्तिताः ॥३०॥ 


HE ` ria -. 
A i आणि. “पिक 
टी हट 76 म्हिमन 
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छः 
आषाटीकासमेतः । 5१९ । 


छ पै व » त ५ 
| जन्‍म संपत्‌ विपत्‌ क्षेमं प्रत्यरिः साधको वधः । | 
॥ ड SS ०९५ ० :॥ ॥ ज्यु 
. भैन्न तथा उतिमेत्रं चतारा नाससदूकफलला 088] 
भा. टी-प्रथम जन्म नक्षत्र से. दिननक्षत्र तक गिने जो आवे उस 
में ९ का भाग दे शेष जो बचें वे क्रम से १ जन्म, २ सम्पत्‌, ३ विपत; 
१ ०८ झै तिमेत्र संज्ञक तारा 
४ क्षम, ५ प्रत्यारे, ५ साधक, ७ वध; ८ मत्र, * अ | 
~ 
कहाती हैं उनका फल भी नामाचुसार ह ॥ ५०-५९ ॥ 


~ 


€ 

कृष्ण बलवती तारा शुक्त चन्द्ररुलु वीयवान्‌। 
सर्वेष शुभकार्यषु यात्रादौ चिन्तयेत्सुधीः "३२॥ 

मा. टी.-सब यात्रादि शुभ कार्यों में बुद्धिमान्‌ कृष्णपक्ष स तारा- 
बल वं शुक्कपक्ष में चन्द्रमा के बल का विचार करे ॥ ५२॥ 

॥ पथ पातदोषः ॥ | 

|  सूर्थभुक्ताच नक्षत्रादेष पातो विधीयते । ` 
,  आश्वेषा च मघा चित्रा सानुराधा तथव व॥४३ 
| _ ज्रावणंं रेवती चेव गणयेदश्रिमादितः । 
|. ` चातसंज्ञे च नक्षत्रे विवाहादिशमं त्यजत "४४ 
भा. टी-सयमुक्त नक्षत्र से लग्ननक्षत्र तक गिने उनमे आल) 
। ।_, मघा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, और रेवती ये पातसञ्चक है इनमें विवा- | 
म | .. हादि शुभ कार्ये न. करे ॥ ५३-५४ ॥. Co 


| आय्‌ दिनरात्रिमुहूतीः | ।__ 
। `` रौद्राहि मित्र पितरो वसु वारि विश्वे खे 
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कं: 


` दशपंच तथा सुहृत्तीः ॥ ९९॥ निशःमुहूर्त्ता | 
गिरिशाजपादाउहिबुध्न्य पूषाउश्वि यमाग्न-, ` 
यश्च । विधाठचन्द्रों. रविजीवविष्णवस्तग्म- | 


 द्यतीत्वाष्ट्समीरणाशच ॥ ५६॥ E | 
- भा. री.-रुद्रादि १५ मुहूर्ते दिन में तथा गिरीशादि १५ सुरते ¦ 


| २° रूघुसंग्रहः 


NE ~ VN RN 
ात्रिमं कहे हैं जैसा चक्र में दिखाया है ॥ ५५ ५६ ॥ 
| | | | x 
१|२ | ३४|५.६।|७।|८।.९ be ११ | १२| १३| १४ | १५| 4 
क [| ता ता ग त कड, 
जब | सै। 22 | 414 | हक | 00000. 144 4 j 
a 4 3.८१ 2712 | | ५ |ॐ 3 4 अव « त 
दीर) | | MS se || ~| 5, | 
१ | २ | ३ ।४। ५ | ३ | ७.६८॥.९ | ११ १ १४ टी 4 रा 
CT | iran 
है ) 4] a ड 41 4| | ब ५ 1३ हट j 
| ६९ | रवव |^ |= |^ हि: मै 


यन्य हि. विशेषवारमृहूतंविचारः | 
bo ऽक तुहिनकिरणे राकषसत्रह्मसंज्ञौ पित्रा-' ।' 
हः ग्नेयौ क्षितिसुतदिने चन्द्रपुत्रेऽसिनिन्च ॥ पिञ्च= | 
` _ ब्राह्यी शगुसुतदिने सापराक्षश्च जीवे भोज... 
. गेशी सविततनथे वर्जनीयो मुहूत्ती ॥ ५७॥ | 
ˆ भा. टी.-रविवार को अर्यमा, सोमवार को राक्षस व ब्रह्म, मंगल न 

RE रह्म, मंगल | 
के दिन पितर व ० बुधवांर' को अभिजित, बृहस्पतिवार को | 
१ गत, वशुकवार को बरह्म व पितर तथा शनिवार को सर्प और. 
| ` शिव ये मुहूर्त त्याज्य हैं ॥ कज टः >¬ > 


= 
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# 5 ~~ ~ ७ क्रि न CE 
अभिजित्‌ मुहूत्त दक्षिणदिग्गमनं वञ्यं सबे- 
श ४० ४० 
स्मिनू सुहूत्त दिकुशूलादि चिन्त्यम्‌ ॥ ५८॥ 
भा. टी.-अभिजित्‌ मुहते में दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है । 
सब मुहूर्तों में दिशाशूलादिकों का विचार करना योग्य है ॥ ५८ ॥ 
पथ डिकूशूलन्नानम्‌। 
= ° $ ~ क्षिणे 
सन्देन्डुभ्यां त्यजेत्पूवं गुरुवारे च दक्षिणे। पश्चि- 
से सगुसआनुस्यामुत्तर बुधभीमयोः ॥५५. आग्ने- 
० ०९५ ७ A ७ 
यां गुरुसोमी च नऋत्यां रविसागवी । वाय- 
० ७ ~ ० ~ 
व्यां मंगलघ्चव रशान्यां बुधसंदयोः ॥ ६०॥ 
भा. टी.-शनिश्रर, सोमवार को पूर्व की, चहस्पतिवार को दक्षिण | 
की, रवि, शुक्रवार को पश्चिम की, बुध, मंगल को उत्तर की, गुरु, साम- - 
वार को अभिकोण की, रवि, शुक्रवार को नेऋत्य कोण की, मंगलवार 


भाषाटीकासमेतः । क्न २१ 
चक 


` को वायव्य कोण की, बुध, शनिवार को ईशान कोण की ओर यात्रा न 


NN NN ~ ~ ~ ~ > 
कर जसा क निम्नलिखित चक्र से स्पष्ट ह ॥ ५९-६० ॥ 


qf पूव ८0 


न ' शनि सोम ट्र 
छ = 
| : ५ 


दिशाशूल ले जादै बामे राहुयोगिनी पीठ ॥ 


सम्मुख लेवे चन्द्रमा, ल्यावै लक्ष्मी छूट ॥१॥ ३, 


io 
उत्तर | 
ड़ 


हँ ee 1. करे 
७ 7 5 `. 


८ ४ = 
| १ चु ~= ¢ ५ हक र > रे कै ५ १४ ४ NY 
“य प > 00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar शच) 0 ५ 2 आ दु Es F 
९ ३ # र “र TE A 


> छ र र क 
~ दनक St DS तकह २ 


> २२ ल्घुसप्रह; 

नक्षत्रदेवताज्ञानम्‌ । | 
शवो यसो नलो ब्रत्ता चन्द्रो रूद्रीऽदितिगृरूः। 
सर्पः पित भगश्चेव अयमा च दिवाकरः ॥४१॥ 
त्वष्टो वायुः कृशान्त्विन्दो. भित्रशच॑व पुरदर 
निक्कतिः सलिलं चेव विश्वेदेवा जनादेनः॥६२। ` 
वसवो वरूणश्चव तथव स्यादजकपात्‌। आहि- 


बेध्न्यस्तथा पषा क्रमान्रक्षत्रदवताः ॥ ६३ ॥ 

भा. टी.-छोक. में कहे हुए अश्वादेक क्रम स आश्चना इत्यादि 
नक्षत्रों के दवता हें जसा कि नीचे दिये चक्र में स्पष्ट रूप से दिखाया 
है ॥ ६१-६३ ॥ 


म ० नक्षत्र 


पु० छे ० 


अ० स० कृ ० रो ० स्र ० पु ७ 


अश्व | यम | | अनल | ब्रह्मा | चन्द्र | रुद्र | अदिति | गुरु | सर्प 
a | i 


हि फा०, हस्त | चि० | स्वा० | विश | अनु०| ज्य० 5 


देवता 


मघा 


गण ललल लामा कळया - — — पा 
मणि >“. पि 


त “> 


त्वष्ट | वायु | अभि | मित्र | इन्द्र 


देवता 


ळू ब 
क 


- घ० | झा? |पूण्भा०|उथ्भा०| रे७ 
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i} भाषाटीकासमेतः । २३ ~` 


' बयेष्ठावासवरोहिणीषु हरिभे पुष्ये विशाखा- 

| सु च। आदित्ये शतभे च सौस्यदिवसे दूदयंगे दषे 

| वृश्चिके बीजानां वपनं हलप्रबहणं छेदादिक शो 

=| भनम्‌ ॥६४॥ दशम्येकादशी चेव ततीया च त्रयो- 
' दशी। सप्तमी पञ्चमी चव प्रतिपच्च सुखावहाः॥।६३॥ 


भा, टी.-रेवती, आश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, सग, मधा, सूळ; 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, रोहिणी, श्रवण, पुष्य, विशाखा, 


। पुनर्वसु; शतभिषा, इन नक्षत्रों में व बुध, ब्रृहस्पाति, शुक्र इन वारों में... 
| तथा३।६।५।१२।२।८३न लों में और १०। ११।३। _ 


% १३।७।५।१ इन तिथियों में बीज बोना, हल चलाना, और काटना 
यह. शुभ है ॥ ६४-६५ ॥ ८ 
| | फलम्‌ । 


कता कृषिः पूवचनानि हन्ति ॥६छ॥ * 


नागशिरविचारः । | 


|| रिक्ताष्टमीविष्टिषु नष्टचन्द्रे क्षीणेन्दुसूयोऽक- | 
. जभौसघस्ने ॥ निरंशके वा निशिसंध्ययोवो 


ह | भा. टी.-रिक्ता तिथि (चतुर्थी, नवमी, चदुर्देशी) अष्टमी, भद्रा, . 
` अमावास्या, क्षीणचन्द्र वार,राविवार, शनिवार, मंगळवार, मासान्त, रात, दोनों - 
` सन्ध्या, इनमें की हुई खेती पूर्व में संचित धन का नाश करती है ॥६६॥ _ 


< 
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लड छक | 
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/” २४ लघुसंग्रहः र 
भा. टी.-भाद्रपद्‌, आश्विन, कार्तिक इन तीन महीनों : में पूवै की | 

ओर, मार्गशीर्ष, पोष, माध इनमें दक्षिण दिशा की ओर, फाल्गुन, | 

` चैत्र, वैशाख इनमें पश्चिम की ओर और ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण इन  । 
महीनों में उत्तर की ओर शेषनार्ग का शिर रहता है ॥ ६७ ॥ | 


ऊर्ध्वभागत्रयं त्यच्छा.तप्रधोभागदूय तथा । सध्ये 
जासि विजञानीयादिति प्राह पराशरः ॥ ६८॥ ` 
यत्न नामिस्तत्र बीजोप्तिः कतंव्या ॥ ६८ ॥ 
 दा.टी.-उपर के तीन भाग तथा नीचे के दो भाग इनको छोड़ 
कर बीच में शेष की नाभि जानना ऐसा पराशर ऋषि ने कहा है । 
` जहां नाभि है वहीं बीज बोना उचित है ॥ ६८-६९ ॥ 
राहुमादष्टक यावत्‌ द्वादशं घोडशेतथा। विंश- / 
' न्मित तथा चान्त्य वेदसंख्यां त्यजेङ्ुधः ॥ 9० ॥ | 
& भा.टी.राहु नक्षत्र से ८ | १२।१६।२ ०1२७ | ४ । ये | 
जन्म नक्षत्र हों तो बुद्धिमान पुरुष इनको छोड्‌ दे ॥ ७० ॥ | 
5 Ha शपथ इलचक्र बिचार: । ह 
_ रामरामाऽग्नि पञ्चाग्नि पञ्चरामो शुंभाशुभम्‌। | 
वक अर्को मिताञ्चनक्षत्राल्लाङ्गल चक्कमीरितमू ॥9१॥ ¦ 
 सोमसौस्यगुरु शुक्रवासराः सर्वंकसंसु भवन्ति | 
। सानुभौम्‌शनिवासंरेषु च प्रोक्तमेव 
f= ॥७२॥ 2 | .» ७ न 
क्षत्र से पहिली जगह ३, दूसरी जगह ३, तीसरी 


वि | हि त 


आठवीं जगह ३, इस प्रकार नक्षत्र की संख्या स्थापन करने से जहां 

| दिननक्षत्र आवे वहां का शुभ तथा अशम क्रम से फल जानना जैसे 
चक्र में स्पष्ट माळूम होगा उदाहरणे सूर्य आद्री में स्थित है तो सूर्य 

। का लक्तनक्षत्र मृगशिरा हुवा ओर हमारा दिन नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 
“* हे तो यह उत्तरा फाल्गुनी तृतीय त्रिक में हे । अब यह दाभादुभ क्रम 
`, से शुभ हुवा इस्में हल चलाना शुभ है । यहां गणना साभिजित्‌ है । 
सोम, बुध, बृहस्पति, शक्र इनमें शुभ कमे करना उत्तम है । रवि, 


मंगल, शनि, इन वारां में क्रू कम करना उत्तम हे ॥ ७१-७२ ॥ 
फन नर नही कक) उन उक्र टा 

हे सन्को न्न सासर | ३- 1. ५ 43 | 

ज्म अशुभः | शमः| अशभ 


3 नम |- ३ 


| 


झुभ | अच्छुभ न अछुभ त 


इपथ चेख्घास्णनवान्नभक्षणमुहूतंम्‌। ` 
रेवत्यां करपञ्चकाश्धिवसुसे वस्त्रं बुधा दि- 

, जये वारे पुष्यपुनवसुत्तरयुता रोहिण्यपि श्रेयसी। 
| न | 3 
एतेष्वेव नबान्सत्र च मगो विष्णोश्च सं 
| शस्यते चन्द्राकावपि मीनगोयुवतिभिः साद्व 
® तथा सन्मथस्‌ ॥ ७३ .॥ 222 

| भा. टी--रेवती, हस्त, चित्रा, खाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, . 
धनिष्ठा, पुष्य, पुनवेसु, तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में तथा बुध, वृहस्पति, शुक्र | 
इन वारों में तथा रोहिणी नक्षत्र मै भी वस्र धारण करना उत्तम है । 


तथा इन्हीं नक्षत्र व वारों में व मृगशिरा, श्रवण, सोमवार, रविवार तथा | 
१२२९६७ इन लों में नया अन्न खाना श्रे है॥ ७३॥ . 
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ह ३६ घुसंग्रहः 

शपथ दृक्षाद्यारोपणमुहूतं । | 
हस्ताश्‍ििपुष्यसगवासवरोहिणीषु । ने | 
चित्रोत्तरानिक्रतिमित्रविशाखभेषु॥ | 


पूषासु पादपविघिः शुभदो नराणां । 
वारेषु चन्द्रबुधमागववाकपती नास्‌ ॥ ७४ ॥ 

७ ~ ०७५ ० ०९२ 
द्रप स्थिरे तनो चापि शुभः केन्द्रत्रिकोणगः । 
पापेस्त्रिषट्‌ दशायस्थ दक्षाद्यारोपणे हितम्‌ ७ 

_ भा. टी.-हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, धनिष्ठा, रोहिणी, चित्रा, 
तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा, विशाखा, रेवती, इन नक्षत्रों में तथा सोम, 

बुध, बृहस्पति, शुक्र इन वारों मे, डिखभाव तथा स्थिर लम् में और शुभग्रह | 

केन्द्र या त्रिकोण में होवें व पापग्रह :३।६१०११ स्थानों में रहते. 

7 दृक्षादिको का ळगाना उत्तम है ॥ ७४-७५ ॥ | 

श्पथ पशूनां क्रय विक्रय मुहृतंस्‌ । | 

वातद्र्ये चादितिभद्रूये च वसुद्रये पीष्ण- 

युगे च सौस्ये। शाक्रे च सूले पितभे शुमेहि क- 
यात्पशनां क्रयविक्रयश्च ॥ ५६॥ क्रयक्ष विक्र छ 


यो कलो नेष्ठो विक्रयक्ष क्रयो5पि न । पौष्णास्बपा- ) 
.. श्विनीवातश्रवश्‍चित्रा: क्रये शुसाः-॥ ७७॥ - , 
न 1 | क & ve विशाखा, पुनवेसु, पुष्य, धानिष्ठा शतभिषा, रकती | | 
ह कक गज) मग इन नो में लथा शाम तिथि'व | 
र में पशुओं को खरीदे अथवा बेचे | खरीदने के सूरत में बेचना शुभ | 


ES | '. 7 क 


। नहीं है और न बेंचने के मुहूर्त में खरीदना शुभ हे पर रेवती, अश्विनी, 
शताभिषा, खाती, श्रवण, चित्रा ये नक्षत्र खरीदन म शुभ हूँ ॥७६-०७॥ 


दुकान ब सीनेका काम करने के लिये सहत । 

स्याद्रोहिणी ञयुत्तर हस्त पुण्ये चित्रा- 
न्त्यसित्रे विपणिझेगाश्ने । पुनवेसो सित्रह्ये 
धनिष्ठा चित्रासु सौस्येऽहनि कमं सूच्याः ॥9५॥ 

भा. टी.-रोहिणी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, चित्रा, रेवती, अनुराधा, 

मृगशिरा, तथा अश्विनी इन नक्षत्रों में दुकान खोलना शुभ हें व पुन- 
वसु, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा, चित्रा तथा शुभ वारां में दर्जी का काम 
, करना उत्तम है ॥ ७८ ॥ 
हाथी ऽथवा घोडे की सवारी करने का मुहूतं । 


न हस्तत्रये देत्यरिपत्रये च पूषाऽश्खिजी-. 
३ वा5दितिचन्द्रभेषु ॥ ज्ञशुक्रचन्द्राकबहरुपतीनाँ 
दोलेसवाजीन्द्रविधिः प्रशस्ता ॥ ७४ ॥ 


= भा, टी.-हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, 
_ अश्विनी, पुष्य, पुनवेसु, मृगशिरा इन नक्षत्रों में व बुघ, शुक्र, सोम, रवि 
' ) और बृहस्पति इन वारों में पालकी हाथी तथा घोडे की प्रथम सवारी 
| क्रना शुभ है ॥ ७९ ॥ 
ु वस्लधारणमुहूत॑। 7: 


७ “2 हतचे» चच 


११ 


२८ ` लघुसग्रह 
लग्ने मीने च कन्यायां सिथने च दषः शुभः ॥ 
पुष्ये पुनवसुदद्रं रोहिण्युत्तरभेषु च ॥ ९ ॥ 


भा. टी.-हस्त, चित्रा, खाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विना, धनिष्ठा, 


रेवती, इन नक्षत्रों में तथा बुध, गुरु, शुक्र इन वारों में स्त्रियां को नवीन ड ( 
वस्न धारण करना शुभ है । तथां पुनवेसु, पुष्य, विशाखा, रोहिणी, तीनों र 
उत्तरा इन नक्षत्रों में व वृष मिथुन कन्या मीन इन लों में भी नवीन | 
वस्र धारण करना शुभ है ॥ ८१॥ | 
स्री नवाम्बर च० पुरुष नवाम्बर मुहत्तचक्रम्‌ | | 

हि | 

| | चि.| | ह चि- स्वा. | वि. | ऽदः | पु. | पु [ 

| न. | वि. | श यः| अ. | रो. ३३. | घः | रे. | ° | ट 

[क [खु अः प. |वार| हु. हू शः ० | ° | ° | 

[नः | | इ | ४ षि १२ | ६ | २.| ४ | ९ | | 

= | से. कजा ८ | ३ ५ |१० | ३५|३० | ब | | 
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शस्त्र चारणसमुहूत । 


भाषाटीकासमेतः । वद 2 


शुद्ध विधी शोभने । सन्ताहादिससस्तशस्त- 
निचया राजो धतास्ते हिताः॥ प्॥ . 5 

। भा. टी.-अश्चिनी, खाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पुनवसुः पुष्य, 
चित्रा, तीनों उत्तरा, पुष्य, व रोहिणी इन नक्षत्रों में तथा गुरु, शुक्र, | 
* रवि इन वारों में, इसी प्रकोर शुभ योग व तिथियों म, व २।११।४ | 

इन छम में, अष्टम गृह के शुद्ध रहते, व शुम चन्द्र रहने पर सब धकार _ 

के शखों को धारण करना राजा के लिये शुभ ह ॥ ८२॥ 
नृपद्शेनमुहूतं । 
चित्रोत्तरावेष्णवधातपूषापुष्यश्रविष्ठा- 

» श्विसृगाऽनुराधाः ॥ शुभाशच तारातिथिवार- | 
योगा सहीपषतीनां शुभदशेन स्यात्‌ ॥ ८३ ॥ 
`. भा, टी. चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, रेवती, पुष्य, श्रवण, 


अश्विनी, सृगाशिरा, अनुराधा, इन नक्षत्रों में और तारा, तिथि, वार, | 
| योग; इनके शुभ रहते राजाओं का दर्शन करना शुभ है ॥ ८३॥ 


"० सदिरार्म्भमुहूत । 
मचावारूणंपर्वासु सूलाद्वामरणीषु च । | 
पोरोहिते च सार्पे च मव्यारम्भः णुसावहः॥८४॥ 


भा. टी:-मघा, शतभिषा, तीनों पूवी, सूल, आद्रो, भरणी, ज्येष्ठा, .. 
` आश्लेषा इन नक्षत्रों में मुथ का आरस्म करना शुभ है ॥ <४॥ | 
कृपां इत्यादि खोदने का मुहूतेत 71 


सित्राकध्रुववासवार 
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— ३० लघुसग्रह: 


'च्येन्दुसिः पापैहीनबलेस्तनी सुरगुरी जे वा 
भगी खे विधी ॥ आप्ये सवजलाणयस्य खनन 


व्यंभी सघैः सेन्द्रमेस्तनेत्यं हिबुके शुमस्तनु- | 


गहे ज्ञेऽव्जेज्ञराशी शुभस्‌ ॥८५॥ हा 
अ री.-अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, 
मघा, पूर्वाषाढा, रेवती, पुष्य, मृगशिरा इन नक्षत्रों में, पाप ग्रह हीन 
बळी रहते, बृहस्पति रम्न में हो, अथवा छम्म में बुध हो, शुक्र दशम 
स्थान में हो, चन्द्रमा जलचर राशीका हो तो सम्पूर्ण जलाशयो का 
खोदना शुभ हे । पूवीषाढ ओर मघा को छोड़ कर ज्येष्ठा से युक्त 


बुध की राशि. में रहते चृत्य कराना शुभ हे.॥ ८५॥ 
एथ्वीशयनकालविचार | 


प्रद्योतनात्पंचनगांकसूर्य नवेन्द्रपड़विंश- ` 


सितेषु भेषु ॥ शेते सही नेव गृहं विधेयं तडाग- 
वापांखनन न शस्तस्‌ ॥ ८६ ॥ 


भा टी.-सूथ नक्षत्र से ५७५९।१२।१९।२६ वें नक्षत्रों में से अगर कोई -. 
ष्ट्य न 


दिन नक्षत्र हो तो प्रथ्वी.शयन करती हे. इस कारण इन नक्षत्रों में घर 


... बनवाना वा बावळी, तालाब इत्यादि.का खोदवाना शुभ नहीं है ॥८ ६॥. 
5-8 ॐ सेवामुहूत IBF IFES Fs 
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पूर्वोक्त नक्षत्रों में, लझ् में बुध और चतुर्थ स्थान में शुभग्रह, व चन्द्रमा | 


7 क. >. Ag 7 


नी | ६१५ .- ~ 


| | भा, टी.-रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवंती, धनिष्ठा, शलमभिषा, इन नक्षत्रों 


ह 


सव शुभ ताथ वारा मखामि को सवा का मुहूत करना शुभ ह ॥ ८७॥ 
स्ववं द्विगुणं कृत्वा परंवगेण योजयेत्‌ ॥ 
वसुभिश्च हृरेद्घागं योऽऽधिकः स ऋणी सवेत्‌॥८८॥ 


भा. टी.-खवग का दूनाकर परवंगे मै मिलावे उसमें आठ का 
भाग दे जिसको सख्या अधिक बचे वह ऋणी होय ॥ ८८ ॥ 


अकचटतपयशवगोः खगेशसारजारसिंह- 
शुनाम्‌ ॥ सपोखुमगावीनां निज पंचम वेरि- 
णासष्ठी ॥ ८८॥ 
भा. टी.-अ, क, च, ट, त; प, य,श इन आठों वर्गी को क्रम से 
गरुड, बिल्ली, सिंह, कुत्ता, सप; सूसा, मृग; भेडा जानों । किसी वर्ग का 
पांचवा वग उसका वेरी है ॥ ८९ ॥ 
नोकारम्भमुहूत | 
ज्यष्ठा 5जशेषा शंभुपित॒द्विदव याम्यावाहि 


रोहिणी व बिहायस ॥ नौकारस्मः संविद ध्या- 


J त्सुतिथ्यो शुक्र जीव भानुवारे सुबादिः ॥ ४०॥ 


भा, टी.-ज्यष्ठा; आःछेषा, आद्री, मघा, विशाखा,- भरणी, कृत्तिका, 
र इन नक्षत्रा को छाड शुभ तिथि तथा शुक्र, बृहस्पति, रवि इन 
सें में बुद्धिमान नौका बनवाना आरम्भ करे ॥ ९० ॥ | 
दो रामिचांरमहू तत । + 


शूला द्वाभरणीपित्रे सगे सौम्ये घटे तनी ॥ 0 
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:.. ३२ ल्घुसम्रह 
भाटी -मूल, आद्री, भरणी, मघा, मगशिरा, इन नक्षत्रों में, कुंभ 
ल्न में, शुक्र चतुर्थ स्थान में हो, व अष्टम स्थान शुद्ध हो तो वीराभि-/' | 
चार कमै करता उत्तम है ॥ ९११ शि 
इपी षधिसे बनमुहूते । 
हस्ताश्विपषगरूKवासवमूलसत्रचित्राऽदिन} 
तीन्दुहरिवारुणवायुमेषु॥ वारेषु सूयंबुधभाग- 
ववाकपतीनां सषज्यसक्षणविधिः शुभदो 
नराणाम्‌ ॥ २॥ 
भा. टी.-हस्त, अश्विनी, रेवती, पुष्य, धनिष्ठा, मूल, अनुराधा, चित्राँ, 
पुनर्वसु, मृगशिरा, शतभिषा, श्रवण, खाती इन नक्षत्रों में तथा रवि, बुघ, ५» 
शुक्र, बृहस्पति इन वारों में मनुष्य औषधि सेवन करना आरम्भ करे॥९२॥ | 
छ रोगी के लिये लान का महूत । न | 
सघोत्तरायामसुँजंगपीष्णपनवंसुखाति- 


विहीनसेघु रिक्तासु हीने हिमगो विशुक्रे रवी । 
कुजे स्वानमरोगजंतो; ॥ ६३ ॥ -' | 
भा. टो.-मधा, तीनां उत्तरा, भरणी, आषा, रवती, पुनवसु, स्वाती 
इन्र नक्षत्रां को तथा शुक्रवार का छोड अन्य नक्षत्रों म, रिक्ता तिथिया'ी है 


में चन्द्रमा के हीन बलीरहते तथारवि व मगल वार को रोगी को खान | 
कराना शुभ है ॥ ९३॥ : 


2.2. कोषसंग्रंहमहू्त । हँ 
0000 नः वारुणम्‌ । त्रीश्युः |. 
ग्रहणे शुभ | ।च४॥ बु । 
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भाषाटीकासमेतः ! इदे. ८-॥ 


भा. टी.-आद्री, श्रवण, पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शत- 


भिषा, तीनों उत्तरा, व हस्त इन नक्षत्रों में कोष का संग्रह करना 
झुभ है ॥ ९४ ॥ “१ 
जलाशायाराभदेवप्रातछामहूत्त । 


जलाशया रामसुर प्रतिष्ठा सौोस्यायने जी- | | 


वशशांकशुक्रे ॥ दूश्ये मढुक्षिप्रचरच्चुवे स्यात्‌ 
पक्षे सिते स्वक्षेतिथिक्षणे वा ॥ ८ै५॥ रिक्तारव- 
ज्ये दिवसेऽतिशस्ता शशांकपापैर्त्रिमवांग- 
संस्थः ॥ व्यन्त्याष्ठंगः सतूखचरेसंगेन्द्रे सूर्यो 


घटेको युवती च विष्णुः ॥ पई ॥ शिवी नयुग्ले 


न € Da a 
द्वितनी च देव्यः क्षद्राणचरे सवं इसे स्थिरक्षं ॥ | 


€ 


पष्ये ग्रहा विज्नपयक्षसप॑ 

"७.७ | 

ऽजिनश्च ॥ ७७ ॥ br 
भा. टी.-उत्तरायण में, बहस्पति, शुक्र चन्द्रमा इनक उदय रहत 

मगशिरा, रेवती; चित्रा, अनुराधा, हस्त; अंशिनी, पुष्य, अभिजित 

खाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, तीनों उत्तरा, रोहिणी इन 
? च 


९ जु ०१ “< Paes - गा छोडकर अन्य | 
7 ` नक्षत्रों में, शुक्रपक्ष म, रेक्ता तिथि ता गी 


तिथि वारों में, चन्द्रमा व पापग्रह ३।११।६ में-रहते, ८१२) इनको छोड 
अन्य स्थानों में झाभ ग्रह के रहते, जलाशय, बगीचा व देवपतिष्ठा करना 


भ्‌ 


शुभ है अथवा जिसं देवता की प्रतिष्ठा करेना हो उनके तिथि नक्षत्र, के 
` जु में भी प्रतिष्ठा करना शुभ है । सूर्यकी स्थापना सिंह खमन भ, ब्रह्मदेव 
की कुम में, विष्णु की कन्यामें, शिवकी मिथुन, में; देवी की डिखभाव रुम 


५ 
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भूतादयोन्त्ये श्रवणे 
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~ 
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=` ३४ लघुसंग्रहः 
*सें, योगिनी आदि देवताओं की चर ठग्न में प्रतिष्ठा करना शुभ है 
अथवा पूत में कहे सब देवताओं की प्रतिष्ठा स्थिर ल में शुभ है ॥९५-९७॥ 
 नवीनतास्बूलफछादिभक्षणम त्तं । | 
शविभेनञ टु शह क्या 
सूला$श्विसत्रकरपुष्णहरीन्द्रभेघु पौष्णो- 
ततरात्रयपनवसुवासवेषु ॥ वारेषु शूमितनया« 7” 
उकेजवजितेषु ताम्बूलन्‌तनफलाव्यशनं हितं 
स्याल्‌ ॥ ९८ ॥ E 
भा. टी.-बूल, अश्विनी, अनुराधा, हस्त, पुष्य, श्रवण, ज्येष्ठा, रेवती, | 
नों उत्तरा, पुनवेसु, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में तथा मंगल, शानि इन 
` कारों को छोड अन्य वारों में नथा पान व फल भक्षण करना हित है ॥९८॥ 
है द्रव्यप्रयोगमहूत्त । 
__ स्वात्यादित्यसदुद्रिदेवगुरुभे कणत्रयाष्वे 
चरे लग्ने धमंसुताष्टशट्टिसहिते द्रव्यप्रयोगः 
शुभः ॥ नारे ग्राह्य सणंतु संक्रमदिने वढी 
. करेकहि यत्तदुंशेषु भवेढूण न च बुधे देयं 
. कदाचिट्टुनम्‌ ॥ “पक | 
मा. टी.-खाति, हस्त, रृगरिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा, विशाखा, 
` पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, इन नक्षत्रों में तथा चर १।४।७।१९ 
छम में, ९।५।८ स्थानों के शुद्ध रहते लेन देन करना शुभ है । भंगळ- 
= करु संक्रान्ति, बृडियोग, हस्त नक्षत्र व रविवार को लिया हुआ ऋण 
` वशपरेपरा तक चलता है । बुधवार को भी ऋण देना वर्ज्य है ॥ ९९ ॥ 


र fortes ones srr”: न न 
ह हँ | 
4 


भाषाटीकॉसमेतः । ० जि 


सवगोडिधारणमइत्त-। 


| रेवत्यां वासवे दाखे तथा हस्तादिपंचके । 


| सौक्तिकविठूमं च ॥ १०३॥ तोरणं वरि 


नारीणां बुधशुक्राक गुरी स्वणोदिधारणस्‌ १०० 
भा. टी.-रेबती, धनिष्ठा, अश्विनी, हस्त, चित्रा, खाती, विशाखा, 
अनुराधा, इन नक्षत्रों में तथा' बुध, झुक्र, रवि, गुरु इन वारो में स्त्रिया 
को आभूषण धारण करना शुभ है ॥ १०० ॥ हत 
टपणा पंचञ्रविचार; । 
चनिज्लापंचके त्याज्यस्तणकाष्ठादिसंग्रह्तः । 
त्याज्या दक्षिणदिव्यात्रा गहाजाँ छादनं तथा॥१०१ - 
भा, टी.-धनिष्ठा नक्षत्र से पांच नक्षत्र पञ्चक संज्ञक हैं इन में तृण 
काष्ठादि का संग्रह, दाक्षिण दिशा की यात्रा तथा घर का छवाना ये सब 
कार्य याज्य हैं ॥ १०१ ॥ 
श्रपय नक्षत्रताराज्ञानम्‌ | 


त्रिञ्यंगपं चाग्चिकृवेदवहयः शरेषु नेत्रा 
ऽश्विशर्न्दसकताः | वेदाग्निरू द्वाश्वियसाड्नि- 
वह योऽव्ययः शतं द्विद्विरदाभतारक्षाः ॥९०॥ 
अख्यादिरुपं तुरगास्ययोनिः झ्लुरोणयेणास्य | 
सणिर्गहं च ॥ एषत्कचक्रे भवनं च मंच: शय्याकरी 


> 


मणि सहा हाथी दांत सहश 


मकान सह | ; मंच सदृश 


 बाणसहश | प | ३ | , त्रिकोण सहृ ह 
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“> 


गोलाकार सहृश _ 


n 


भाषाटीकासमेतः । ३७ _- 


| धपथ रात्रप्रमाणम्‌ । 
| तण्णेव्यौससध्यस्थ नक्षत्रं च नगोनितम्‌। 


नखच्नं नवभिेक्तं रात्री च गतनाडिकाः॥१०५॥ 
भा, टी.-सूर्य नक्षत्र से आकाश के मध्य में स्थित नक्षत्र तक 
गिन कर जो आत्रे उसमें ७ घटा दे जो बचे उसको २० से गुणा करने 
से जो आत्रे उसमे ९ का भाग दे शष जो रहे उतनी ही घडी रात बीती 
यह जानना ॥ १०५ ॥ 
इपथ 'दिवसघटिकाप्रमाणस्‌ । 

पादोच्छाया रसोपेता शाशिनेत्रेन्दुकानू भजेत्‌। 
लब्धांके चटिका ज्ञेया शेषं पलसिहोच्यते ॥१०६॥ 

भा. टी.-अपनी छाया को पेर से नाप कंर उस में ६ जोड़ दे जो 
आते उसका १२१ में भाग दे शेष जो बचे वह पल जानना ओर भाग 
देने से जो लब्धि प्राप्त हो उतनी ही घडी दिन व्यतीत हुआ जाने ॥१०६॥ 

शपथ रात्रिदिनिप्रमाणमू । 

अयनादिकवासररामहतो गगनानल- 
| बाणशशांकयुता॥ परिभाजितव्योमरसेघेटिका 
| -ककीदिनिशा मकरादिदिनसू ॥ १०७ ॥ 
भा. टी.-कर्क की अयन संक्रान्ति से दिन की गणना कर जोआवे | 
उसको त्रिगुणित कर उसमें १५३० जोड देना जो आवे उसमें ६० 
का भाग देना | जों लब्धि आवे वह घटी और जो शेष बचे वह पला 


| जानना । दक्षिणायन में इस क्रिया से रात्रिमान ओर उत्तरायण : 
¬| मान मालूम होता है । और यदि दक्षिणायन में दिनमान 
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हो तो रात्रिमान को अहोरात्र (६०) में घटावे। इसी प्रकार रात्रिमान भी [जु ॥ 
जानना ॥ १०७ ॥ | । ॥ 
इपन्यचु स्थूलमतम्‌ । | 
अयना दिवसा दलिता वसुपंचकर युता । | 
> दशाप्ता चठिका ज्ञेया शेषं पलमिहोच्यते॥१०८।॥ 7 
' आ टीक्के की अयन संक्रान्ति से जिस दिन का दिनमान 
जानना हो उस दिन तक ।गनना जो अवि उसका आधा कर उसमें 
२९८ जोड देना और १० का भाग देना जो लब्धि आवि वह घडी ओर | 
शेष बचे उसे पल जानना । इस क्रिया से दक्षिणायन मेंरात्रिमानव 
उत्तरायण में दिनमान मालूम होता हे ॥ १०८ ॥ Fh 
दै घपथ वारप्रवृत्तिगणना । न 
` घादोनरेखा परपूर्वयोजनः पलेयृतोना- | 
स्तिथयो दिनार्घतः॥ ऊनाधिकास्तद्विवरोद्वः 
पलेखूध्वं तथा ऽधो दिनपप्रवेशनम्‌ ॥ १०८ ॥ । | 


ह.“ भा. टी.-मध्य रेखा से पर योजन अथवा पूर्व योजन में उसका ` 
` व्वतुथौश ज डर घटा देना जो बचे उसे पल जानना इस पल को पर योजन ' | 

| घडी में जोड देना और पूर्व योजन हो तो १५ घडी मे -* 

आवे उसे जिस दिन की वारप्रदृत्ति देखना हो उस दिन 


छै ६ 
ज्य 


७३१४-४1. 


। भाषाटीकासमेतः । ३% ` 
पथ सेषादिदशडपलाज्ञानम्‌। क? 
रासः क्वब्धिसिता मेषे चाब्धयस्त्रिभुववषे । 

, युग्मे पंचाब्धयश्चेव पंचदुव्यव्धिमितास्तथा।११० 
| कके च सिंहे बाणाश्च पचाब्धय इती रिताः । 

पंच दण्डानि कन्यायां बाणरामपलानि च ॥१११॥ 
उत्क्रमेण तुलादौ स्या द्राशिसानं प्रकी त्तितम्‌।१२२। 


Ca BE CO २ 


भा. टी.-उक्त तीनों 'छोको का स्पष्टार्थ चक्र से जानना ॥११४-११२॥ 
इपथ मेषादीनां लग्नमान चक्रम्‌ 1 


म छू । | 

अ" 
३ ४ 
\ ४१ | १३ 
सीन | कुं० 


शपथ विवाहसमयशुह्रिः । 

वक्रे चेबाऽतिचारे त्रिदशपतिगुरी दैत्यः | 
पूज्ये च लुप्त गुंवी दित्येऽधिमासे दिवसकर विधी . 
संगमे चेत्रपौषे ॥ विद्या केतूदये वा यदि च 
सुरगुरौ सिंहस्थे मघाब्जे वर्ष लुप्ते च बोढुः 


न | इह्स्पति के सूर्य की राशि में रहते, ३ re 


क खो रूघुसंग्रहः 
" 'एकत्र हो, चेत्र अथवा पोष के महीने में, भद्रा अथवा केतु के उदय में, 
बृहस्पति सिंहराशि में हो, मघा नक्षत्र रहते, उसी प्रकार लुप्त वषै में, यदि 
देवकन्या भी व्याही जाय तथापि दर कन्या का अवश्य मृत्यु होय ॥१२ शे। 
तथा च । 
: लर सूर ८ 
नीचस्यः सिंहगो वा ग्रदि भवतिगुरूः सूघ" हु 
राशी विलीनः संयुक्तो वा यदा स्याहूशशत- | 
चणिना सीणरूपोऽथ बालः॥ यात्रा गेहं विवाह 
श्रुतिरमरविधिः यज्ञचूडादि सर्वे वापी चोव्या- 
नकूपं न भवति शुभद यद्यदिष्टं च लोके ॥११४॥ | 
भा. टी. बृहस्पति नीच का हो अथवा सिंहस्थ हो अथवा सूये ५० 
राशि पर हो वा उसी के साथ अस्त होगया हो और बाल हो अथवा | 
श / वृद्ध हो तो यात्रा, गृहारम्भ, विवाह, वेदारैम्भ, यज्ञ, चूडाकमे, वापी कूप 
बगीचा बनवाना इत्यादि सब शुभ कार्य करना वर्जित है ॥ ११४ ॥ 
शपथ लुप्तसंवत्सर: । | 
ग्रतिचारगते जीवे तं राशि नेव चेत्पुनः। | 
 लुएसंवत्सरो ज्ञेयः कुस्भो ऽजोऽक्षषेवि ना ॥११२॥ | 
भा. टी.-कुंभ, मेष, वृष, मीन, इन राशियों को छोड यदि बृहस्पति |”) 
दूसरी राशियों में अतिचार कर फिर उस राशि पर न अवि तो वह लुप्त 
`. संवत्सर जानना ॥ ११५ ॥ ० न 
5 _ शपथ गुरुविचारः। ` | 
पंच पादेषु गुरूः सर्वत्र निन्दितः । 
हत्वा शेषांघ्रिषु न दोषळत्‌॥११६। - 
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भाषाटीकासमेतः । छि) 


| सेषेऽ्क सद्ब्रतोद्दाही गंगागोदान्तरेऽपि च । 
रूवेः सिंहगुरूवेज्यः कलिंगे गोडगुजरे ॥१९७॥ 


भा. टी.-मघा नक्षत्र के ४ चरण ओर पूवो फाल्गुनी का १ चरण 
ऐसे मधादि पांच पादों में गुरु सब जगह निंदित है शेष चार चरणों 
। झै गड़ागोदान्तगत स्थानां को छोड कर दाषकारक नहीँ हे । मेष की 
| संक्रान्ति में गङ्गा गोदावरी के बीच में भी उपनयन ओर विवाह करना। _ 
सम्पूर्ण सिंह राशिका ब्रहस्पति कलिंग, गौड और शुजर देश में वर्जित 
हे ॥ ११६-११७ ॥ 
शपथं दिनप्रमाशम्‌ । 


बृषराशिगते जीवे दिनषष्टि परित्यजेत्‌ । 
गर्गादिसुनयः सवे जगडुः सवं कमसु ॥११८॥ 
वक्रे चैवातिचारे च झ्यष्टार्विंशतिवासरान्‌ । 
वर्जयेत्सर्व कार्येण केचिदाहुमेहषंयः ॥ ११८ ॥ 
भा. टी.-ब्रहस्पति वृषराशि का हो तो«६० दिन सब कामा में 
| छोडद्‌ एसा गगीदि मुनिया ने कहा है और यदि वक्र अथवा अतिचारी 
हो तो २८ दिन सब शुंभ कार्यों में छोड दे ऐसा कुछ ऋषियों ने कहा 


है 
डी | ॥ ११८-११९ ॥ 
श्रपय गरुशक्रयोबोलबटुत्वमाइ । 


यथ क्या 
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चि A 


शातता . 


% डे 
॥ 


-.) 8२ __ लघुसंग्रहः 
भा० टी-यदि शुक्र पुर्वने उदय हो तो ३ दिन बाल १५ दिन 
बुड और पश्चिम में उदय हो तो १० दिन बालक ५ दिन बृद्ध होता 
है । ब्रहस्पति के पूर्व पश्चिम उदय अस्त में १५ दिन बाल इड बर्जित 
हैँ ॥ १२० ॥ | 


जथ शुक्रोदयबिचारः । ~ 
साद्ीष्टसासे पूर्वस्मिनुदितो दूश्यते अगुः । | 
साहसासदूयं सूर्यमण्डले च ततो भवेत्‌ ॥१२१॥ 

सदितः पश्चिमे भागे नवमास च बीक्षते 
दशाहं सूर्यमध्ये तु ततश्चास्तमितो भवेत्‌ ।१२२॥ 
भा० टी०-शुक्र साढे आठ महीना पूर्वदिशा में उदय होते और >>" = 
टाई मास अस्त होकर ९ मास पश्चिम मं उदय होते हें फिर १० रोज | 

अरत होते हैं ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ र 
| श्पन्यञ्च्‌। 

दबाल्यं दशाहं च तथा सप्तदिनं परः । 

_ क्षचित्पंचदिनं प्रोक्तं उयहं प्रोक्तं च केचन॥१२३॥ 


मा० टी-दशदिन सातदिन पांचदिन तीनदिन बृहस्पति शुक्र का 
बाळ इड किसी २ आचार्य का मत है | १२३॥ . 


थ जन्ममांसादिक्रा विवाह में निर्णय । 


हु क्र 


भाषाटीकासमेतः । ४३- 


भा० टी०-प्रथमगर्भ की उत्पन्न कन्या वर का विवाह जन्मभासं | 
जन्म नक्षत्र जन्मतिथि मै बर्जित है दूसरे गर्म की वर कन्या का विवाह 
सुतप्रद हे ॥ १२४ ॥ 
दी ज्येष्ठौ मध्यमो प्रोक्तांवेकञ्येष्ठः सुखावह 
ज्येष्ठुत्रये न कुर्वीत -विवाहः सवंसस्मतः ॥१२५॥ 
भा० टी०-दो ज्येष्ठका विवाह मध्यम है एक अ्येष्ठहोने में शुभ है 
यदि तीनों ज्येष्ठ हों तो आचायौं का मत है कि कदापि विवाह न करे ॥ 


चलाब्रतंचापि विवाहतो व्रताञ्चडा च नेष्टा 
परुषत्रयान्तरे ॥ बध प्रवेशाच्च सुताविनिगन्ञ 


बश्मासतो वाब्द विभेदतः शुभः॥ १२६ ॥ 
भा० टी०-बर कन्या के तीन पीढी के भीतर बिवाह के बाद 
मुंडन यज्ञोपवीत ६ महीनेतकं न करे और यज्ञोपवीत के बाद सुंडन 
न करे और बधूम्रवेश के बाद कन्या की बिदाई ६ महीने तक बर्जित हे 
संत्रतसर के उलट जाने के बाद शुभ है ॥१२६॥ 
स्रातयुगे स्वस॒युगे कन्यान्रातथुगे तथा । 
न कुर्यात्‌ मंगलं चव रकर्सिनू सण्डपेहनि॥१२9॥ 
भा० टी०-दो सहोदर भाइयों का दो सहोदर सुताआ का एक 


मंडप में विवाहादि शुभकर्म करना वर्जित है॥ १२७॥ 


गर्भिणी यस्य वे माता : मासादूष्वेन्तु षं | 
चमात्‌ । तस्य चडोपनयने गर्भिण्या वा शिशो- 
तिः ॥ १२८ ॥ क 
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"६ “४8 र पर छघुसंग्रहः 

` ०० आ टी-माता पांच महीना से अधिक गर्भवती हान पर सुग्डन 

` थञ्ञोपवीत होन्रै तो बालक या गाभिणी दो में एकको अवश्य मत्यु हाय ॥१२८॥ 
वध्वावरस्यापि कले त्रिपूरुषे नाशं ब्रजेत्‌ 


कश्चन निश्चयोत्तरम्‌ ॥ मासोत्तर तत्र विवाह 


इष्यते शान्त्या5थवा 'सूतकनिर्गमे "परः ॥१२५॥ 
भा० टी०-यदि वर. कन्या के कुलमें तीन पीढ़ी भीतर कोइ सत्यु 
को प्राप्त हो तो एक महीने तक कोई मांगिलक कम न करे ओर किसी 
का मत हे कि सूतक के बाद शांति करके विवाह आदि शुमकाय करे ॥१२९॥ 
इपथ गृहशुद्धिः । 


रविशुद्ठी गहकरणं रविगुरुशुद्ढं ब्रतो 


दाही क्षोरं ताराशुढ़ी सव चन्द्राश्रितं कमं ॥ 
भा. टी.-सूर्य शुद्ध होने से गृहारम्भ *और रवि वृहस्पति शुद्ध होने 
पर विवाह यज्ञोपवीत तारा शुद्ध होने पर मुंडन करना चाहिये परन्तु 
के सम्पूर्ण कार्य चन्द्र शुद्धि देखकर करना उचित हे ॥ १३० ॥ : 
टी > | _ शपथ ऋतुस्तान मुहूतः । 3 
हस्तानिलाऽश्िमृगसत्र बसुध्रवार्यः श- | 
क्रान्वितेशशुभतिथो शुभवासरे च ॥ स्तायाद- =. 
' थात्तववती म्रगपौष्णवायुहस्ताश्मिथातभिरलं ` 
कं ५: 


Ne 


` धान मुहूत शुभ है और चित्रा पु० पु० अश्वि नक्षत्रों मे 


BOT 
ज्ञ 


oe ४४८ 


भाषाटीकासमेतः । ४५ 


पथ गभाधानसहरा । 
गंडान्त त्रिविधं त्यजेल्निधनभं जन्पक्षस्‌- 
लान्तक दाखं पोष्णमघोपरागदिवसानू पातं 
तथा वैधतिस्‌॥ पित्रोः श्राव दिनं दिवा च परि- 
चाद्यं स्वपत्नीगसे भान्यत्पातहतानि सत्युम- 


वनं जन्मक्षतः पापभम्‌॥१३२। भद्रा षष्ठी पवरि- 


त्ता च सन्ध्याभीमाकोर्की नाठ्यराज्य उचतस्त्र:॥ 


गर्भाधानं घ्युत्तरेन्दूकमेत्रत्राह्सस्वातीबिष्णुव- 
स्वस्बपे सत्‌॥१३३॥ केन्द्रत्रिकोणेषु शुभेण्च पापे 


सत्रयायारिगेः पंग्रहदूष्टलग्ने॥ ओजांशगदावपि 


युग्सरात्री चित्राऽदितीज्याऽश्विषु मध्यम तत्‌॥ 
भा. टी.-तीनों प्रकार के गण्डान्त और बध व जन्म ताग सूळ 
भ० अश्वि० रे० म० नक्षत्र ग्रहण दिन व्यतीपात बैधृति योग पितृश्राद्ध 


दिन परिघका प्रथमभाग उत्पात स हत नक्षत्र अष्टमलझ पापग्रहयुक्त ` 


नक्षत्र व. लझ भद्रा छाठ अमावास्या रिक्तातिथि दोनों सन्ध्या मंगल 


` `_ शनिश्चर एतवार रजोदर्शन से चार दिन इत्यादि को त्याज्य करके तीनों 
` उत्तरा मृग० ह० .अनु० रो» खाती» श्र घ० श० इन नक्षत्रों मे और. 
शुभग्रह १।४।७।१०।९।५ हात पापग्रह ३। ११ । ६ । स्थान 


> १ 


भै हों सूर्य मंगळ ब्रहस्पति रूम को देखते हों चन्द्रमा विषम लझया | 


बिषरमल्झ के नवमांशा में हो और रजोदर्शनसे समरात्रि होवै तो गभी न ; 


गभोधान 
है ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४॥ 22 
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हर ४६ लघुसंग्रहः 
पथ सीसन्तप॒सवनकमसमुहूत्त । 
रवीज्यमोमे करसलपुष्यश्रोत्रेदिती पुंस- 
वनंसगक्ष ॥ चरेत्षडाकाष्ट तिथीन्‌ बिहाय 
सी सन्तकर्साष्ठम षघ्ठमासे ॥ १३४ ॥ 
भा० टी० रात्रि वृ० मं० वार हस्त० मू» पुष्य श्र० पुन० म्र० इन 
में पुसवन कम शुभ है । ६। १२ । ८ इन तिथियाँ को छोडकर इन्हीं 
नक्षत्रों में सीमन्त भी शुभ हे परन्तु छठ आठवें महीने में शुभ ह॥१३५॥ 


शपथ गर्भेमास स्वाँ सकथनस्‌ । 
सासेश्वराः सितकुजेज्यरवीन्दु सी रिचन्द्रा- 


त्मजास्तनुपचन्द दिवाकरास्युः॥ स्त्रीणां विधो- : 


_ बलमणशंति विवाहगससंस्कारयोरितर कमसु 


भत्त रेव ॥ १३६ ॥ 
भा० टी० शुक्र मंगल बृहस्पति सूर्य चन्द्र शनि बुध लभ्नखामी 


चन्द्र सूर्य यह ग्रह क्रमानुसार गम के दशमहीने तक खामी होते हैं 
ओ। स्त्रिया के विवाह और गर्भ संस्कार में चन्द्रबल देखंना अन्यकार्यो में 


पति का चन्द्रव७ अवश्य बिचारणीय है ॥ १३६ ॥ 
टरपथ्थ पसवन विष्णापूजा सुहूत्त । 
पूर्वा दितेः पंंसवनं विधेयं मासे ठ॒तीये त्वय 
' बिष्णपूजा ॥ मासेऽष्ठसे.बिष्णुबिधाठजीवैल ग्ने 
' शुभे मत्यग्हे च शुद्ध ॥ १३७ ॥ 
आर टीन सीमन्त मन कर्म में कहे जो तिथि वार लम हैं उनमें और 
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भाषाटीकासमेतः । १७ 
तीसरे महीने में पुंसवन कर्म शुभ है आठवें महीने में श्र० रो० पुष्य 
नक्षत्र शुभग्रह लभ में हो और शुभ ग्रह की लभ मे दृष्टि होवे अष्टम- 
स्थान शुभ हो तो बिष्णु पूजा शुभ है.॥ १३७॥ 

शपथ प्रसूलीस्तानमुहत्ते । 
~ पुनवसु द्यं चित्रा बिशाखा भरणी दूयस । 
सूलमाद्रीमघाहेया श्रवणोदशसस्तथा ॥१३८॥ 
सोसशुक्रबुधा नारी प्रसूतीस्लानकर्म णि । 
हया प्रतिपदाषष्ठी नवमी च तिथिक्षयम ॥१३च्॥ 
सा० टी० पुन० पु० चि० बि०भ० कृ० सू० आ० म०श्र० यह नक्षत्र 
: साम शुक्र बुध यह वार १ । ६ । ९ | ३० ये तिथि को छोडकर प्रसूती | 
का खान करना श्रेष्ठ है ॥ १३८ ॥ १३९॥ 
| ऽथ जातकमंसुहूत्ते । बट 
` चित्राञ्नुराध वसुपुष्यसगाकंविष्णधाञ्युत्तराञ्धि ` 
| वरूणादितिरेवतीघु। केन्द्रस्थिते सुरगुरौ शुभमे | 
-बिधौच काय शुभेहि नियतं शिशुजातक् (१४५ 
भा० टी० चित्रा अ० ध० पुष्य सू० ह+ श्व» रो० तीनों उत्तरा | 


टि लघुसंग्रह 


द्वादशे दिवशे चान्ये नामकम जगबेधाः ॥१४२॥ 
भा० टी० जातकम मै कहे, हुये नक्षत्रों में बृहस्पति शुके केन्द्र में 
जे और जन्म दिन से ग्यारहवां बारहवां दिन हो बुध शुरु कतार में 

नाम करण करना शुभ है ॥ १४१ ॥ १४२॥ 

. इपथ शिशोनिष्क्रमणमुहूत्तः । 


ज्येष्ठादित्यकरोत्तरा5श्विबिचिभे वातानुराधाहरो 


पषावार्धकिसूल वासव गुरौ मासे त्रिलुथञ्यवा ॥ 
मंदारोज्भ्हित बासरे च धवले पक्ष शुसे रात्रिपे 


कर्यादष्टम केन्द्रकोण रहिते पापेशिशो निंष्क्रमस्‌ 


भा० टी ज्येष्ठा» पुन० ह० तीनों उत्तरा अश्वि० श्र° रे चि» ___ 
सू० ध० पुष्य थ नक्षत्र तीसरे चोथे महीना में शनिश्रर मंगल को छोड | 


कर शुक्लपक्ष में चन्द्र शुद्ध हो ओर पाप ग्रह ८ । १। ७ । ४ । १० । 
९ | ५ स्थान में न हों तो बालक को गृहसे बाहर निकाल ॥१४३॥ 
शपथ ऽ्पन्ञप्रासनमुहुत्ते । 


रिक्तानन्दाष्ठदर्शं हरिदिवसमथो सौरिभोमाकं .. 


वारान लग्न जन्मक्षेल्ञग्राएसगह लवंग सीनसेषा- 


' लिकंच॥ हित्वाषष्ठात्समे सास्यथहि झगदूशां पं- ` _ 
_ चमादोजमासे नक्षत्रेःस्यात्‌ स्थिराख्यस्समदुल- ` 


ह. घुचरेबीलकान्राशनं सत्‌ ॥१४४॥ केन्दरूत्रिकोण- 
ह हि सहजेषु शुभः खणुदढ लग्ने त्रिलाभंरिपुगश्‍च वद- 


नुसससच्चकेचित्‌ ॥ १४५ ॥ 


। पापः ॥ लग्राष्टपष्ठ रहित शशिनं प्रशस्तं ` 


=-= 
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भाषाटीकासमेतः । EE 


भां० टी० रिक्ता नन्दा अंएमी अमावंस डादशी यह तिथिं शनि 


श्वर रविवार मंगलवार जन्मंऊम जन्माति से अटन राशि और अष्टम 
नवमांशा मीन मेष द्यांश्रंऊ लंमें यह, अन्नप्राशन में बर्जित करके छठे 
महीने के बाद सम महीनों में पुत्रका और पांचबें महीन के बांद बिषम महीनों 


में कन्या का अन्नप्राशन करना शुभ है। स्थिर मृदु लघु चर सेज्ञक न: _ 


क्षत्रो में केन्द्र त्रिकोण में शुभ प्रह होव दशमस्थान में कोई ग्रह न हेग्य 


ओर पाप ग्रह ३। ११।६। चन्द्रमा ६ | ८ न होय तो अन्नप्राशन कमै ` 


शुभ है । अचु० शत० खा नक्षत्र मध्यम हैं पंचम चन्द्रमा भी | 


अन्नप्राशन में बर्जित है॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
शपथ मंडन ( चड़ाकस ) मुहत्तः । 


गीर्वाणास्ब॒प्रतिष्ठा परिणयढहनाघानगेहप्रवै 


शाशचीलं राजाभिषेको ब्रतसपि शुभदं नव 


यास्यायने स्पात्‌ ॥ नो वा बाल्यास्तवाच सुरूरुरू 
सितयोर्नेव केतूदये स्यात्‌ पक्षं वाह च केचिज्ज 
हति तमपरे यावदीक्षां तड़ग्रे ॥ १४६॥ 


>>. 


भा» टी दक्षिणायन सूँय बृहस्पाते शुक्र का बाल द औरं अस्त 
केतुका उदय हो तो देवता तालाव कुंबॉ आदि की प्रतिष्ठा बिवाह अग्न्याध 


-शृहप्रवेश सुंडन- राजतिलक यज्ञोपवीतादिं शुभकार्य बर्जित हैं किसी ड 


(4 


"पुर ठघुसंग्रह 


- सोम्येबाकपतिभे च सौभस्य दिवसे सूर्य च सौस्या- 
 यने॥ केन्द्रद्वादशमत्युकोणर हिते पापे शुभे 
` केन्द्रगे चूडा कस्भस्मांगनासिथनमोमीने ह 
` य्ाङ्गेशुभा॥१४ओ . , | 
आण टी० रे० ३० पुन० ज्ये० श्रः ध० श०? ह० चि स्वान सर ० 

जुष्य ये नक्षत्र बुध बृहस्पति शुक्रवार मे सूर्य उत्तरायण पापग्रह केन्द्र में 


१२।८।९। ५। स्थान में न होवें शुभग्रह केन्द्र में हो ओर ११। १० 
६ | ३ । २ । १२ । ९ । इन लों में सुंडनकर्म शुभ हे ॥ १४७ ॥ 


न जन्ममासे न च जन्मभे तिथी बिधी विरूद्ध | 
` ऽशुभतारकासु ॥ युग्माब्दमासे न च कूष्णपक्षे ८. 
चडा न कायी खल चेत्रपौषे ॥ १४८॥ 


` मा०-“टी० जन्म मास जन्म नक्षत्र जन्मकी तिथि चन्द्र तारा अशुभ 
न होवे समबर्ष सममहीना कृष्णपक्ष चैत्र पोष मे सुन करना अशुभ है॥१४८॥ 


` एष्टाऽष्टसी द्वादशीषु रिक्तापवऽवभेषु च॥ गलग्रह 
. चभद्रायां क्षौरक्रमे न कारयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
त्री दो १२७1७१७! पवे: क्षयतिथ गलगह भद्रो ` 
मं क्षेरकम अशुभ है ॥ १४९ ॥ Es 


~+ 
Fe “ते 


00 


आषादौकासमैत; । फुर 


सन्ध्यां बिद्यन्तगंडान्ता भोजनांन्तइच गोग- 
हसं ॥ १४१ ॥ | नी 

भा० टी० मघा» अनु» रो” कृ०तीनों उत्तरा० इन नक्षत्रों मं एतवार 
मंगल शनिश्चर ४ । ९ । १४। ८।६। अमावस्या रात्रि में सन्ध्या समय 
भद्रान्त गंडान्त भोजनान्तं गोझूहबिषे क्षौरकम बर्जित हे। १५०॥ १५१॥ 
जटकृत्तिकः पंचसघस्लिसत्र्यो ब्रह्माष्टको यश्च= ` 
तुरूत्तरश्च । कोरी सबषं चतुर'ननोऽपि न 
प्राणितीति प्रकटः प्रवादः ॥ १४२ ॥ 

भा० टी" कृ० में ६। मघा में ५ । अनु० ३। रो० ८ | तीनो 
उत्तरा में ४ । बार क्षौर ( हजामति ) बनवावे तो ब्रह्मा की भी १ बषे 
के भीतर ही मृत्यु हो जाय ॥ १५२ ॥ 

पथ कणेवेधः। 


श्रतित्रयेऽदितिदुद् भेत्रे हस्तत्रयोत्तरे ॥ 
भगे विधयुगे सूले पूषाशवे सौीस्यवासरे ॥१४३॥ - 
दुस्वभावे घटे लग्ने कशवेधः प्रशस्यते ॥ 
चत्रपीषो हरिस्वापं बर्षे च युगलं त्यजेत्‌ ॥१५४॥ 
सा० टी० श्र० ध० श० पुः पुं‘ अनुः ह० तीनों उत्तरा पू० रो० सू* _ 
बूः रे० अश्वि० नक्षत्र सौम्यवार में मिथुन धन मीन कुंभ लूम होय । चेत्र 


पौष आषाढ़ शुक्त ११ से कातिक शुक्क ११ तक कर्णवेध बित 


क 


है ॥ १५३ ॥ १५४॥ . 0 | 
पथ कणेवेघनिषिठ्ठकथनम्‌ । येषु 0 
जन्मक्षे जन्ममासे च रिक्ता पवौऽवभेषु च ॥ 


सद्‘वायामशझुभे चन्द्र न कुयौत्‌ र वे नम १३ 
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'-. ४५६९ लघुसंग्रह। 
“ भा, टीन जन्म नक्षत्र जन्ममास ४ । ९) १४) ३० क्षयतिथि भद्रा 
अशुभ चन्द्र हो तो कर्णवेध बर्जित है ॥ १५५ ॥ 
श्रथनखदतबिलेखनमुहूत्त: । 


येषु भेषु प्रशंसन्ति झुरकम महषयः ॥ 
'शंसन्ति तेषु भेष्वेवनखदन्तवसेखनस्‌ ॥१४६॥ 
० टी० जिन नक्षत्रों में क्षोर कमे ऋषियों ने कहा है उन्ही नक्षत्रों 
में नखों में लिखना दाम्तो मं शंख जड़ाना शुभ है ॥ १५६ ॥ 
ऽथ घ्पक्षरारम्भसुहत्तः । 
गशेशबिष्णवाग्रमाः प्रपूज्य पंचसाब्दके तिथौ 
शिवाऽकदिकद्षद्शरञ्रिके रवावदक ॥ 
लघुश्रवोऽनिलान्त्यभाऽद्तीशतक्ष मत्रभे चर 
 रोनसत्तनी शिशोलिपिग्रहस्सतांदिने ॥ १४५ ! 
भा टी० प्रथम गणेश विष्णु सरखती लक्ष्मी का पूजन करके 
।। पांचवेंत्बष ११।१२।१०।२।६।५। ३ इन तिथियों में उत्तरायण सूर्य 
हु ७४२ में ह० अश्वि० पुष्य अभिः श्र» खा० २० पुन्‌* आ० चि० अनु० इन 
नक्षत्रों में चन्द्रवार बुधवार शुरुवार होय । १ । ४ । ७। १० । ये 
न हों तो अक्षरारम्भ शुभ है ॥ १५७॥ . 


pRB, ५.) 


भाषाटीकासमेतः । “क ष्‌ 
भा० टीन्तीनो पूत्रो पुष्यः शेः रे० सू० श्र ध० हा० ह° चिन खार 
भरू. आ० पुन० अश्व रो० अनु तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में बृहस्पति _ 
शुक्र बुधवार को बिद्यारम्म करना श्रेष्ट है ॥ १५८ ॥ 

घ फारसीबिद्यारम्भए हूत्तः । _ 
उयेष्ठा्लेषा मघापूर्वारे वती भरणीद्व्ये । 
विशाषाडरौत्तराणाढाशतभे पापवासरे ॥१५९॥ 
लग्ने स्थिरे च चन्द्रे च फारसीसारवींपठेत्‌ १४० 

भा० टी० ज्ये० ऋछे० म० तीनों पूवी रे भ० कू० वि० आद्र उत्त- 
राशाढ शात नक्षत्रों में और पापवार हो चन्द्रमा स्थिर संज्ञकळम् में हो 
तो फारसी और अरबी पढना शुभ हे ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
पथ व्रहबन्ध ( यज्ञोपवीत ) मुहत्तः । 
विप्राणां ब्रतबन्वनं निगदितं गसीज्ज्ञनेवीऽष्टठसे॥ 
वर्ष दाप्य पंचमे क्षितिसुजां षष्ठे. तथकादशे। 
देश्यानां पुन रष्टमेप्यथपुनः स्याहादशे वत्सरे ॥ 


कालेऽथ दुगुणे गते निगदिते गीण तदाहुबुचा:१४१ | 
भा० टी" ब्राह्मण को गर्भै दिन से अथवा जन्म दिन से पांचवे 

बै या आठवें बर्ष, क्षत्रियो को ६ । ११ वें बर्ष वैश्य को | ८ । १३ | 
वे वर्ष में यज्ञोपवीत करना भ्र है १६ बषे तक ब्राह्मण २२ बषेतक | 
कषत्रिय २४ बर्ष तक बैश्य. के पज्ञोपवीत का समय मध्यम कहा गया £ 
ह ॥ १६१ ॥ a ०९: उक ब ब ह ह. भती दको और 
; शपथ नक्षज्ञाण । RR 


= 


वनी + | 
PsN: इसर । 


_गोसीनप्रमदाधनुवेनचरे शुक्र गुरी भास्करे | 
 पंचस्यां दशमीत्रये ब्रतमिह श्रेष्ठ द्वूतियदूयो:१६४ | 
भा० टी० पूवीषाढ श्र° ध० श० अश्वि० मृ० ह० चि० खा० रे ० 
ज्ये० पुष्य पूवो फा० नक्षत्रों में उत्तरायण सूय में शुक्रपक्ष ल २।१३। .. 
७ | ९ । ५ यह उम्नदोवें शुक्र, ब्रृहरपति, रबिवार हो ५.। १०। ११ | 
१२ । २ । ३ । इन तिथियां में यज्ञापवीत शुभ है ॥ १६२ ॥ 
कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपौ मती व्रतेऽधसाः । 
व्ययेन्दुमार्गवी तथा तनो सती सुते खलाः १६३ 
 ब्रतवन्धेऽष्टषड्रिःफवजिताः शोभनाः शुभा 
त्रिषड़ाये खलाः पूणो गोककस्थो बिधुस्तनो १६७ ` 


साऽ टी» शुक्र बृहस्पति चन्द्र, लझखामी ६ । < वें स्थान में 

होवैं चन्द्रमा, शुक्र १२ वें स्थान में हो तो व्रतबन्ध बर्जित है। १। ८। 
५ स्थान में पापं ग्रह हो तो अशुभ है शुभ ग्रह ८।६। १२ स्थान में. 

ज होवें और पाप ग्रह ३।६। ११ स्थान में स्थित हों और पूर्ण चन्द्रमा 
ष ककराशि का होकर लग्न में हो तो यज्ञोपवीत शुभ है॥१६३॥१६४॥ 


ड श्र ` जीवोदये जीवगण्होदये वा जीवांशके जीवनि- _ 


रीक्षिते च। अल्पश्रतोषि व्रतबंधनेन वागीश 


०७३ ¢ १ द्व्जि क 
SN, क TD, 
sk पट, ७ i, डी... 
१२ र. 9, शक क 
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॥ > 


है ५४ 


भाषाटीकासमेतः । पुष 


कष्णे प्रदोषेऽनध्याये शनी निशयऽपराहूके ॥ 
प्राकूसंध्य'गजिते नेष्टो व्रतबन्धी गलग्रहे ॥१६६॥ 
भा० टी० कृष्णपक्ष, प्रदोष, अनध्याय शनिवार, रात्रि, दोपहर के 
बाद प्रातःसन्ध्या में घनगर्जेना गलग्रह का दिन यज्ञोपवीत में निन्दित 
है ॥ १६६॥ 
पथ गलग्रहः । 
कृष्णपक्षे चतुर्थी च सप्तम्यादिदिनत्रयस्‌ ॥ 
त्रयोदश्याश्चतुष्कंच चयष्टावेते गलग्रहाः ॥१६॥ 
भा० टी० कृष्णपक्ष में ४ । ७।८।९। १३। १४।३०। १।ये तिथी 
गलग्रह संज्ञक हैं ॥ १६७ ॥ 
शपथ शपनध्यायाः । 
शुचिशुक्रपौषतपसां दिगश्चिरूद्राकसंख्यसित- 
तिथयः ॥ सूतादित्रितयाष्टमी संक्रमणं च व्रते- 
ष्वनच्यायाः ॥ १६८ ॥ 
भा० टी» ज्येष्ठ शुक्क २। आषाढ सुङ्क १० । पोष शुक्ल ११ । माघ 
शुक १२ । और १४ । ८ । १५ । १ । ये तिथियां संक्रांति का दिन 
ब्रतबन्ध में अनध्याय हैं ॥ १६८ ॥ 


अयने दक्षिणे चैव शयने बोधने हरेः । 
व्रतबन्ध न कुर्वीत मन्वादिषु युगादिषु ॥१६०। _ 


भा० टी० दक्षिणायन सूर्य आषाढ शुक्ल ११ से कातिक शुक ११ तक | कछ. | 
और युगादि तिथियों में यज्ञोपवीत निन्दित है ॥ १६९ ॥ 


श्केः है. 
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| क | 
हि ५६ लघुसरः | 
_ 20:02 _ झध युगादितिथयः । | 
माघे पंचदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी। ` 
ततीया साधवे शुङ्का नबम्यूज युगादयः ५१७० 

भा० टी० माघं कीं ३० । भाद्र कृष्ण १३। वेशाख शुक्क ३ | कातिक | | 

शुङ्क ९। यह तिथियां सतयुग आदि चारों युगों की उत्पति की हैं॥ १७०॥ हम 

पथ युगादितिथचक्रस्‌ । | 


|, श्रेष्ठो गुरूः खषट्ञ्याढो पूजयान्यत्र निंदिततः॥१७४ 


भाषाटीकासभेतः । ५७ 

भा० टी» उक्त तीनों शछोकों का अथे स्पष्ट रूप से निस्नस्थित 
चक्र में देखना ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ न 
पथ मन्धादितिथिबोधकचक्रम्‌ । 
गन । | 

आ० | भाद्र | सार | माघ | फा० | श्रा० 


[ee 
| 


| 
> | = 
चत्र ।ज्यष्ठ 


पौष मासाः 


का? 


। | 
डुः | कुष्ण | पक्षाः 


|च | शक | छः 


| 
छ° | शुक्ल 


झुक | 8० | 8९ 


१० 


३ 
१५-॥-८१५.॥५१५६ ३ 


वरकन्याजन्मराशेस्त्रिकोशायद्विसप्तगः ॥ 


भा० टी० वर कन्या की जन्मराशि से ९। ५। ११। २ । ७ 
बें बृहस्पति शुभ हैं १० ।६।३। १ । इहस्पति पूज्य हैं ४।८। १२ बें 
बृहस्पति यज्ञोपवीत विवाह में बर्जित हैं॥ १७४ ॥ 

। स्वोच्चे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरूः ॥ 
| रिःफाष्टतुर्यंगोपी ष्टो नी चारिथः शुभोऽप्यसत्‌ १७३ 
| भा० टी० यदि बृहस्पति उच्च का या मित्रगह का या निजराशिका 
या निज नवमांशका या वर्गोत्तम का हो तो १२। ४) ८ भी शुभ जानना 
| और नीच या शत्रु की राशि का हो तो शुभ स्थान में रहने पर भी | 
अनिष्टकारक होता है॥ १७५॥ | पद 
५ सन्ने सासे भास्करे मीनसंस्थे कुय्योन्सौज्चीब- 
न्वनं ब्राह्मणानाम्‌ ॥ शुक्रस्यास्तं वाक्पतेनो | 
| विलोक्यं नेव ग्राह्या चल्द्रगुवोश्च छुद्वि:॥१७६॥ - 
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मट क लघुसंग्रहः । 
भा० री० चैत्र महीने में यदि मीनराशि के सूर्य होय तो ब्राह्मणों 
को यज्ञोपवीत करना शुभ है इसमें बृहस्पति शुक्र के अस्तादि दोष ओर 
चन्द्र गुरु की शुद्धि नहीं देखनी चाहिये ॥ १७६ ॥ | 
- सोने स्थितेके द्विजपंगवानां व्रतस्य बन्धं किल | 
सासि चेत्रे ॥ न गर्ज दोषो$ब्दविरुद्दोषो 


गलग्रहो5नच्ययनादिदोषः ॥१५०॥ 

भा० टी० यदि मान के सूर्य चेत्र महीना में होवै तो ब्राह्मणा का 
यज्ञोपवीत शुभ है इसमें अकाल मेघ गजना बपेविरुङ, :गलग्हादि दोष 
नहीं हैं ॥ १७७ ॥ | । 
मीने गीवौणमंत्रिण्यय दिवसकरे चन्द्रतारा- _ | 


विशुद्धे चडाकर्मोपनीते व्रतसिह नियतं प्रोच्यते ' 
गगेमुख्येः ॥ गर्सादूर्षाष्टठले वा ह्यपनयनविधि- | 
जन्मतो वाणि सौख्यं विद्यातत्त्वाथवेत्ता सुतधन- 
सहितो भाग्ययुक्तोऽधिकारी ॥१५८॥ 
= भा टी० मीन राशिके बृहस्पति सूर्य हों, तारा चन्द्रमा शुद्ध हों 
तो यज्ञोपवीत सुंडन को गगोदि मुनि शुभ कहते हैं यदि गर्भसेवा ' . 
ह ` जन्म से आठवें वर्ष उपनयन हो तो विद्वान तखवेत्ता पुत्र धन से युक्त 
, > भाग्यवान होवै ॥ १७८॥ ` 
अ ” सीके र 2 र ब प्त ही पथ घ्पर्त्याघानमुह त्त; \. ६ | र्य 


भाषाटीकासमेतः । पुर 


पापे चोपचयस्थिते शुभतिशौ लग्ने विधी शोभने | | 
कुर्य्यादश्निपरिग्रहं सुरगुरौ पुष्टे शभे राचिपे॥९७० ५ 

भाग टी०-रे. तीनों उत्तरा रो० पुष्य० स० ज्ये* वि० कृ" ये नक्षत्र | 
हों ब्रहस्पति, चन्द्र, मंगल, सूर्य केन्द्र और त्रिकोण में, पापग्रह ३।६। . 
११।१०। होवै, शुम तिथि शुभ चन्द्रमा लम में, चन्द्र बृहस्पति शुभ 
और बली होवें तो अग्न्याधान मुहूर्त शुभ है ॥ १७९ ॥ हः 
ही धपथ श्पम्निवासः । | च र 
सेका तिथिर्वारयुता रूताप्ता शेषे गुणेल भुवि . 
वहिवासः ॥ सीख्याय होसे शशियुग्मशेषे प्रा- | 

€ 
शाथेनाशी दिवि सूतले च ॥ १८०॥ 

भा० टी०-शुक्लादि तिथि और रव्यादि वार के योग में एक जोड 
कर ४ का-भाग देवै जो ३।० बचे तो पथ्वी में अभिवास। उसमें होम | 
करना शुभ है १ बचे तो आकाश में वास, यह प्राणनाशक हे २बचे तो ' 
पाताल में वास सो धननाइाक है ॥ १८० ॥ - 


७ 


सूर्यमात्त्रत्रिसे चान्द्रे सुरयेविच्छुक्र पंगवः॥ चन्द्राः क 
रेज्याऽगुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खले ॥१८१॥। .__ 


भा० टी०-सु्ैनक्षन्ञं से तीन २ नक्षत्रों में सू. बु» शु० श० चन्द्र - 


„ मं० बुक रा० के के सुख में आहुति पडती है पाप ग्रह में अशुभ ओर ' 


शुमग्रह में शुभ है ॥ १८१ ॥ , त 


ति. 
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प | ६० लघुसंप्रह: | 


उपथ राज्याभिषेकमुद्दत्तः । 


राशीशलग्नेशदशाधिनाथेः सूयो 5रतारापति 


 _ भिबलिष्ठः॥ सस॒द्गतेभौर्गवजीवचन्द्र रिष्टोऽभि- 


घेकञ्च महीपतीनाम्‌॥१८२।रवत्युत्तरमञपुष्यह्‌- 
रिभे ज्येष्ठाऽश्रिनी रोहिणीचंद्राऽ दित्य दिवा करे 
शुभतिथो केन्द्र ्रिकोशे शुभे॥ क्ररे वोप चयस्थिते 


_ स्यिरणहे वारे बधादित्रये चन्द्रेऽक च सही भ्टतां 


सुनिवररूक्तोऽभिषेक्ः शुभः ॥ १८३ ॥ 
भा० टी ०-राशि, लभ, दशा का खामी, सू«, मं०, और चन्द्रमा बलवान 
होतं शुक्र गुरु और चन्द्रमा उदय हों रे० ३ उ० अनु० पु० पु श्र» ज्ये” अश्वि० 


` हेश मरः ह+ ये नक्षत्र और शुभ तिथि, केन्द्र वे त्रिकोण में शुभग्रह और ३।८। 


 ६।११।१०। इन स्थानों में पाप ग्रह होवे स्थिर ५।८।२।११। ल्न, बु० 


७. यी | 


श्रः शु० चं० रविवार हो तो राजा को राज्यपदका अभिषेक शुभ | 


है॥ १८२ ॥ १८३॥ ` 
थ दोक्षाग्रहणामहूत्त । 


_आद्राचित्राञ्युत्तरे रेवतीन्दुब्नाह्मे मेत्रे वा घनि- 
. छाखुदीक्षा। ग्राद्या मार्ग फाल्गुने श्रावणोजेसाघे 
वारे सन्द्साहेय हीचे ॥१८४॥ | 


जा 


भाषाटीकासमेतः । ६१ 


रवौ गुरी शनो सोमे कत्तेव्या बुधशुक्रयोः । 
अश्विनी रोहिणीस्वातिविशाखाइस्तभेषु च । 
ज्येषठोत्तरात्रयेष्वेवं कुर्यान्मंत्राऽभिषेचनस्‌॥१८३। 
भा० टी०-२० शु० श० चं० बु शु० वार, अश्वि० रो° खा« विश _ 
३० ज्ये० तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में मंत्राऽभिषिचन श्रेष्ठ है ॥ १८५॥. 
घपथ सर्वदीक्षामुहत्तेः । | 
चित्राद्र रेवतीपुष्यसगाख्यं शततारका ॥ घनि- ` 
ल्लामित्रपित्यक्ष श्रवणे सवेदीक्षणस्‌॥१८६॥ शुभो- 
दये शुभेः केन्द्रधमौत्मजयहस्थितेः ॥ सवे दीक्षा 
प्रशस्ता स्यात्पापेशच त्रिषडायगः ॥१८७॥ 
भा० टी०-चि० आद्री -रे० पुष्य मु» श० घ० अबु० म« श्र» इन 
नक्षत्रों में शुभग्रह केन्द्र में और ९।५ रथान में, पापग्रह ३1६1११ स्थान 
में हो और शुभ लग्न हों तो सब दीक्षा ग्रहण करना शुम है॥१८६-१८७॥ 
[ पथ मोक्षदीक्षामुहुत्तं। `| | 
“> ~ ०७० से 000 
देवाचार्स कमेभावप्रपन्ने पापेर्धमस्थानगवीर्य- | 
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ह ३; ` लघुसंप्रह। 


भा० टी०-निन्दित काल में भी सूर्य चन्द्र ग्रहण हो तो दीक्षा शुभ 


| है परन्तु रविग्रहण में शीघ्र ही सिद्धि होती है और चन्द्रअहण म॑ बहुत 
काल में॥ १८९ ॥ 


शपथ विवाहः । 


ह: गुरूशुङ्किवशेन कन्यकानां समवषेषु षडब्दकोप- 


रिष्टात्‌ रविशुद्विवशा च्छुभो नराणासुभयोश्च- 


 न्द्रविशुह्कितो विवाहः ॥१८०॥ 


भा० टी०-बहरपति का बल देखकर ६ वर्ष के बाद सम व्ष में कन्या 
का और सुर्यबल देखकर वर का, और कन्या वर दोनों का चन्द्रशुद्धि 
देखकर विवाह करना श्रेष्ठ है ॥ १९० ॥ 


रेवत्युत्तररो हिणीसगमघासूलानुराधाकरस्ता- 


तीषु प्रमदातुलाभिथनगोलग्ने विवाहः शुभः ॥ 
- सासाः फाल्गुनमाचमागशुचयो ज्येष्टस्तथां सा- 
- चवः शस्ता सीस्यदिने तथेव तिथयो रिक्ता- 
` कुहूवजिताः ॥१८१॥ 


4 य वरकन्ययोविंचारः । 


भा टी०-रे० तीनों उत्तरा रो० मु» म मू» अनु» ह+ खाती ये. 
नक्षत्र ६।७।३।२। लम में फा० मा० अ० आग ज्ये० वै» इन 
महीनों “क शुभवार और ४-। ९। १४ | ३० तिथियों को छोड कर विवाह . 


शुभ होता है ॥१९१॥ 


भाषाटीकासमेतः । 5 पक ४. | 
| भा० टी०-वर्ण १ वद्य २ तारा ३ योनि 9 अहमेत्री ५गणमेत्री , 
अकूट ७ नाडी ८ इनमें क्रम से एक २ गुण अधिक २ होते हैं ॥१९२ ” 
अथ वर्णविचारः । क 
`= ककोऽलिमीना विप्राश्च मेघः सिंहो घनुनेपः । 
> वृषःकन्या सगो वेश्यः शुद्धो युग्सं तुलाचटः ॥१६८३॥ ` 
| वर्णश्रेष्ठा च या नारी तस्या सत्ता न जीवति। 
| यदि जीवति चेद्वत्तो विदेशनिरतः सदा ॥१८४॥ 
भा० टी०-क० वृ० मी० राशि ब्राह्मण वर्ण, मे० सि० घन्क्षत्रिय | 
वणी, बरूष० कन्या मकर वैश्य वर्ण मिथुन तुला कुम्भ शाद्रवर्ण जानना। . 
विवाह में यदि कन्या श्रेष्ठ वण हो तो पति का नाश होवै यदि न मेरे 
= तो परदेश में सदेव रहे ॥१९३।१९४ ॥ र 
| शपथ वश्या वश्यविचार्‌ः । | 
। कर नर 2 गनां 
। सिंह विना वशाः सव द्विपदानां चलुष्पदाः । 
| भध्या जलचरास्तेषां भयस्थाने सरीसपा:॥१८४॥ 
भा० टी०-सिंह को छोड़कर सम्पूर्ण चतुष्पद मनुष्य के वश में हैँ, 2 
जलचर मनुष्य के भक्ष्य हैं और बिच्छू सर्प आदि भय देनेवाले हैं ॥ १ द्या 
` सकरस्य च पूर्वभागे मेषसिंहघनुदेघाः॥ . 
चतुष्पदाः कीटसं ज्ञः क्कः सपेश्‍्च वृश्चिक: ॥१४३॥ 
० छ रु टू Pe 
| तुला च मिथुनं कन्या पूत्रार्ध घनुषस्तया॥ | 
द्विपदास्तु झगा हं तु कुम्भमीनौ जलाखिती॥१८७॥ _ 


2 : दोन की ञ्लोकीं ९१०. FA नि ८१ स्नीस्थत दं जह जा कप 5 नर 
_ आग टी०-उक्त दोनों इलोको का अथ निम्नीर्थत चक्र से. 
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. जञानना॥१९६॥१९७॥ 
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हू 
7३६. लघुसंग्रहः । 
| इपथ राशिवश्यचक्रम्‌ । 
प्लस मन्लान्वत्याा | मकरका उत्तराद्धे लि 

हा कर्क वृश्चिक | घनका पृवाद्ध | कु०मा० राशि 
सि० व्‌? तु० मि० ° 0-1 (2 
चतुष्पद्‌ | कीट | सर्प द्विपद्‌ | जलचर | संशा 

म 

Fd ned 


पथ ताराज्ञानमाह । 
कन्यक्षौद्रमं यावत्‌ कन्याभं वरभादपि ॥ 
गणयेन्नवहच्छेषे त्रीप्वद्विभमसत्स्मतम्‌ ॥१९९॥ 
भा० टी०-कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक वर के नक्षत्र से, 
कन्या के नक्षत्र तक गिने ओर ९ का भाग देवे यदि ३।५।७। शेष 
बच तो अशुभ है इनसे इतर शुम है ॥ १९८ ॥ ८. 


अहिबेध्न्यायमेगावी सित्रज्येष्टे रगो तथा । `, 


, < ¢ चित्राविशाखे 
॥ PE ~ योनय है 
हि यि चो h 
हुँ न RR 

॥ १. > 


... आण्टी०-उपरोक्त चारों श्छोकों का अर्थ निम्नस्थित चक्र में स्पष्ट है ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । = अ 
पथ थोनिचक्रम्‌ । ह 


मत ० 
आ० छुँ | पुन 


MRR याळ [po RR), क 3] न 


२० पु ० | रा० 


अमर कक Nel ———— 


>> पु उ | 
ले | भा०| ६? | मछ | व° | श्र? ।मा० षा० क्ष 
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| सू० विळा गो | भेस हरिण बाघ 


“-.३:८:>-<<-<<><>>->><>:->->_| “एट 


बान र|सिंइ यो! 


बक, | सप 


बाड, ह्वा? 
शपथ वैरयोनि बिचार: । 

गोव्याच्रं गजसिंहसण्वमहिषंश्वणंच बस्ररग वर 

बानरसेषयो एच सुमहत्‌ तदूद्विडालोन्दुरस्‌॥ लो 

| कानांव्यवहारतो$न्यदपि च ज्ञात्वा प्रयत्ना दिद 

7” दंपत्योनेपभत्ययीरपि सदावज्य शुभस्याथिभि 
भा० टी०-उक्त. शछोक का अर्थ चक्र में स्पष्ट है ॥ २०३ ॥ 

शपथ योनिवैरचक्रस्‌ । 


co घोड़ा | कुत्ता | नकुल | बानर |बिलार| 
व्याघ्र | सिंह |. भसा | म्गा | सर्प | भेड़ा | सूषा 
बेर | बैर 


इपथ -राश्याधिपज्ञानम्‌ । 


जशुक्रनेन्दुऽ्ज्ञशुक्रकुजजीवशनिसौरिगुरवो अ 


भार टी०-राशिखामी निन्नस्थित चक्र से स्पष्ट मालूम हो जायँगे॥२०४॥ 


री; ’ 
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६६ रघुसंग्रहः। हे 
पथ राशिवश्यचक्रम्‌ । | 
मकरका पूवांद्धे मकरका उत्तराद्धे | 
धनका उत्तरार्ध | कके | बृश्चिक | धनका पूवाद्ध कुं०मी० | राशि 
स छू० ठु० सि ० क० 


hens Tt) स्वि SE rt आगाज यक निल हान सबक 


पथ ताराज्ञानमाह । 
कन्यक्षाद्रभं यावत्‌ कन्यामं वरभादपि ॥ 
गणयेन्नवहच्छेषे त्रीष्वद्विभमसत्स्मतस्‌ ॥१८८॥ 
भा० टी०-कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक वर क नक्षेत्र स, 
कन्या के नक्षत्र तक गिने और ९ का भाग देवै यदि ३ ।५।७ । शेष 


बचे तो अशुभ है इनसे इतर शुभ है ॥ १९८ ॥ Ss 
चपथ योनिः। 0 


अच्यो शतभिषाऽश्चिन्यौ रेवती भरणी गजः ॥ 
छागो च कत्तिका पृष्यी नागौ च रो हिणी सगी॥१८८॥ 
-आद्रीसूलमपि श्वानो मूषको भगपदको ॥ 
आदित्यसापों मार्जारी वारिविष्ण च मकटी २०० 
आहिर्बध्न्यायेमेगावी सित्रञ्येष्ठे गौ तथा। `. 
` वसुप्रोष्टपदे सिंही हस्तस्वात्यो च माहिषी॥ रे 
डू के _चित्राविशाखे व्याघ्रा स्यावभिजिद्विशवेच वजुकी 
. योनयः कथिता माना बैर भेत्रीं विचारयेत्‌ ॥२०२ 
हु ०टी ०-उपर 5 की ठ का अर्थ निम्नस्थित चक्र में स्पष्ट है ॥ 


भाषाटीकासमेतः । न दता 


श्रपथ योनिचक्रम्‌ । 


२० | पु० | रो० या है? | पुन स्वा ज्ये? चि० 


FSS सित त मता कि 

हे दु पू न 
br फा बा० | | रा [नक्ष 
ज्ञातः | 
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भा० घार नवता 


हट्ट 


| 


क्त्ता| सू० [is गो 


RR fo | “>> | “7000000002 
निज 


बक. सप भस |इरिण| बाघ |बान र|सिइ 


घाड़ा | द्वा? 
पथ वैरयोनि बिचार: । | 
गोव्याघ्रं गजसिंहमण्वमहिषं श्रेणंच बखरगंवरं 
बानरमेषयोण्च सुमहत्‌ तढुट्विडालोन्दुरम्‌॥ लो 
कानां व्यवहारतोऽन्यदपि च ज्ञात्वा प्रयत्ना दिद 


~ 


* दंपत्योनपश्षत्ययोरपि सदावज्य शुभस्पाथिनि 
भा० टी०-उक्त. श्लोक कां अर्थ चक्र में स्पष्ट है ॥ २०३ ॥ 
शपथ योनिवैरचक्रम्‌ । 


| 


| विवि निकल हाथी | घोड़ा | कुत्ता | नकुल | बानर बिछार| 
| 2 ७ 
| व्याघ्र | सिंह |. भसा | मृगा | सर्प | भेडा |सूघा| ` | 
| कज. न] जने “* हु 

> ऊँ हक य i. ०] 

हे घेर | वेर | बेर | वेर... बेर | थेर | देर | 


_ इपथ राश्याधिपन्नानम्‌। | ह 
कुजशुक्रज्ञेन्दरऽकज्ञशुक्रकुजजीवशनिसोरिगुरवो 
सेशाः ॥ २०४ ॥ | ६2 
भा० टी०-राशिखामी निश्चेस्थित चक्र से स्पष्ट मालूम हो जावँगो॥२०४॥ . 


“ 2 शि ४ 
` . 
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ह है र ६६ = छर्घुसग्रह; \ 5 | 
छ छथ राश्याधिपचक्रम्‌ । 
८ कती 
क त SS 
पथ ग्रहमेत्रीज्ञानम्‌ । RE 


सित्राणि द्युसणेः कुजेज्यशशिनः शुक्राकंजी वेरि- 


शी सौस्यश्दास्य समो विधोर्बृधरवी भित्रे न चास्य 
द्विषत्‌॥ शेषाश्चास्थ समाःकुजस्य सुहृदणश्चन्द्रेज्य- 
सूर्याः बुधः शत्रुश्शुकुशनी सभी च शशिशत्सुनोः 
सिताहस्करी ॥२०३॥ भित्रे चास्यरिपुः शशिगुरू 
शनिस्माजाः समा गीष्पतेमिंत्राण्यकेकुजेन्देवी प 
बुधसिती शत्रू समः सूर्यजः ॥ सित्रे सौस्यशनी 
कवे: शशिरवी शत्र कुजेज्यौ समौ मित्रे शुकूबुधौ । 
शनेः रविशणिक्ष्माजा द्विषोन्यः स॒मः ॥ २०६॥ | 


भा० टी०-उपरोक्त दोनों छोकों का अर्थ निम्नस्थित चक्र में रपष्ट 


है उसको देखो ॥ २०५ ॥ २०६॥ । | 
पक | 

अथ ग्रह मेत्री चक्रम्‌ । * ह 

ह्य .. 

हः Mr Lue] mer. 

द्य शः 

बु. र 

ड 

> -_ 5 | 
सू.चं, र 

hs ५ 


भाषाटीकासमेतः । ६७ , 


श्र्पथ गणदोपनिचारः । 
अश्विनीझगरेवत्यो हस्तः पुष्यः पुनबेखुः ॥ 
अनुराधा श्रतिः स्वाती कथ्यते देवतागणः ॥२०७॥ 
'तिस्लः पवा श्चोत्तराशच तिस्णोऽप्याद्वो च रोहिणी॥ 


भरणी च सनुख्याख्यो गणश्च कथितो बुधे: ४२०८॥ 


कृत्तिकां च मघाश्लेषा विशखा शततारका ॥ 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च सूलं रक्षी गणःस्सत॥२०७॥ 
स्वगणे परमा प्रीतिसेच्यमा देवमत्ययोः ॥ 
मर्त्यराक्ससयोसंत्युः कलहो देवराक्षसोः ॥२१०॥ 


भान टी०-उपरोक्त चारों शछोकों का अर्थ चक्र में स्पष्ट है यदि 
पुरुष एकही गण में हों ता अधिक प्रीति । देवता मनुष्य की मध्यम 
प्रीति । मनुष्य राक्षस गण का वित्राह होय तो मृत्यु होय आर देत्र राक्षस 
गण होय तो कलह (लड़ाई ) होती रहे ॥ २०७-२१० ॥ 
शपथ गणचक्रम्‌ । 


RSS TT 
PR चिली 


उ ° | य्रृ० 


| रे ब 

३० |भल॒० | अश्वि० रे० |पुन> | देब 

पु०फा० | पू३भा० | पूषा? |आ०| भ० | रोऽ |उ०फा० | छ०भा? |उ.षा, i 
ड 

चि | ज्छे० | मूळ म० | घ० | श) व कूः ज्ये० | ऽ 
Fran हर 


__ शपथ राशिकूटबिचारः 


| | चट्काष्ठके मत्युरपत्यहानिः पणिग्रहे स्यात्‌ नव 
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०" ६८ . लघुसंग्रदः । है 


है 


|; 
iN 
"“ पंचसेषु) नेश्वं धनद्वादशके परेषु प्ेमाऽतिरेको हि | 
बचवराणास ॥ २१९ ॥ 

भा० टी०-वरकी राशिसे ६ । ८ कन्या की राशि कन्या की राशि 
से ६ । ८ वे वर की हो तो मृत्यु होय यदि ९ । ५ हों तो संतान हानि 
होवे यदि२। १२ हाँ तो घन हानि इससे इतर परम प्रीति जानना ॥१११॥ ._ ` ` 
एकाधिपत्ये समसप्तके वा लाभे तृतीये दशमे | 
चतुथ॥ नाडीवियोगे गणनाविधाने न चिन्तये- 
दुद्दहनादि काले ॥ २१२ ॥ 


ग्रहसित्रत्वे राशिदोषो नास्ति ॥ २१३ ॥ 
भा० टी०-बर कन्या के राशे स्वामी एक हावे सम सप्तम हो वा 
११1३ हाँ व १०। ४ हो और नाडी एक नहो तो गणदोष का 
बिचार नहीं है और म्रहमेत्री होय तो भकूट का दोष नहीं हे॥२१२-२१३॥ ) ४ 
पथ नाड़ी बिज्रारः । | 


व्रादत्तिभिसस्त्रिमिरश्चिभाद्येः क्रसोत्क्रसाभ्यां 
 गणयेढुड्नि॥ यव्यकपवण्युभयो श्च चिष्ण्ये नेष्टा 
ननायाय शसेकनाडी ॥२१४ ॥ 


` भाळ टी०-अश्विनी नक्षत्र से तीन बार क्रम से और उत्कूम से गिनै 
वर कन्या की एक नाडी हो तो बिवाह अशुभ है ॥ २१४ ॥ 
शपथ नाडीचक्रम्‌ । म es 


५६७: 


अ० | आ०, पु० (उ०फा० | हऽ - 5 श० | पून्भा० | आदिनाडी 


000 af > 


| मृ? | पु० 


पू०फा० चि० |-अ० | पू०या० | घ० उ०्मा०| मध्यनाड़ी | . 


pi रो० | ञ्छ म० स्वा० वि० छण्षा० | अ० | २ 
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हि 


भाषाटीकासमेतः । «६ ` 


राशयेक्ये चेद्विननसक्षंदूयो; स्यान्क्षत्रक्ये राशियु 
ग्सं तथेव ॥नाडी दोषो नो गणानां च दोषो _ 
नक्षत्रकये पादभेदे शुभं स्यात्‌ ॥ २१५ ॥ 

भा० .टी०-राशि एक होवै नक्षत्र दो होवै और वर कन्या का 
नक्षत्र एक ही राशि दो हों तो नाडीदोष गणदोष नहीं होता यदि 
चरण दो हों नक्षत्र एक हो तो शुभ हे ॥ २१५ ॥ 

पाद्भेद्‌ः । 

आद्यांणगेन चतर्थाशं चत॒थौशेन चादिसस ॥ 
द्वितीयेन ततीयं च तृतीयेन द्वितीयकस्‌ ॥२१६ 

भा० टी०-प्रथम चरण सं चाथा चरण आर चाथ स प्रथम | 
दूसरे से तीसरा ओर तीसरे से दूसरा चरण भेद होता ह ॥ २१६ ॥ 


इपथ विवाहदिनसंशोघनम्‌ । 

तत्रादौ दृशयोगबिचारः 
घल्येकवेद रसदिद्धितरुद्रशेषे पञ्चकनागविघुन- 
न्द्कखाश्विभिष्नचाआद्यक्षतः शशिदिवाकरभा- 


 निगण्यं भागं च देयमडसिदेशजयोग चकस्‌ ॥२१९५७॥ 


बायुवर्षोगिनभूपालचौरमृत्युज्वराः कुमात्‌ ॥ 


` बज्त्रवारिक्षतिनेनं दशयोगफलं भवेत्‌ ॥२१८॥ 


भा० टी०-अखिनी नक्षत्र से चन्द्र सूर्य नक्षत्र तक गिन कर २७ 


` का भाग देवे यदि चंक्ररिथत अङ्क शेष बचे तो दशयोग बिवाह में | 


हैं॥ २१०॥ ३१८ ॥ `; / 7D 6 
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र र्घुसंग्रहः । ~ ट 
द - पथ दशयोगचक्रस्‌ । | 


६ बनन ० | ११ 


० १ १ | १८ | १९ | २० शिषांडुग । 

३० वज्र हि | 

वायु | बर्ष अग्नि राज | चोर मृत्यु उवर | त्र | जल नादा | 

। पात छः 
मय | भयस्‌ | भ० भय | भ०,| भ० | मय | ० | भ० | भ० भया 


घपय लक्षाबचार: । 


7 नक्षत्रं द्वादशं भानुस्ततीयं लत्तया कुजः॥ | 
षष्टं जीवोऽष्टसं सीरिहंति दक्षिणतः सदा ॥२१८॥ 

वासेन सप्तमं चान्द्रिनंदमं सिंहिकासुतः ॥ 
पंचमं मगुजो हंति द्वाविंशे पूण चन्द्रमाः ॥२२०॥ 
भा० टी०-सुये नक्षस १२ को मंगळ ३ को ब्रहस्पति ६ को शानेइचर | 


८ नक्षत्र को दक्षिण होकर पाद मारते हैं । बुध ७ को राहू ९ को शुक्र 
५ को पूर्णचन्द्रमा २२ वें नक्षत्र को बाएं लात से मारते हैं ॥२१९॥२२० 


पय पाताचचार । | 
शूलस्य गंडस्य च वेधतेश्च साध्यव्यती पातकहषं 
शानास ॥ यत्तारकं स्यादवसानसंस्थं तत्पातितं 
बंगकलिंगदुष्टस्‌ ॥ २२१ ॥ । 


| भा० टी०-शूल गंड बैधृत्य साध्य व्यतीपात हर्षण इन योगोंका 
जिन नक्षत्र में अंत होय उन्हीं में पात दोष जानिये यह पातदोष बेग 
री "माहा हिंग देशमें बर्जित है ॥ २२१ ॥ 


_CG-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanas 


| 2. «४5७5४ wed ees 7 k SO PR कस: 2 


' नक्षत्र पर कोई ग्रह होय तो यामित्र दोष होता है यह बिवाह मे. .. 


भाषांटीकांसमेतः । >> हा 

घ्पथ युतिदोषः । : कक 
यत्र राशी भवेच्चन्द्रो ग्रहस्तत्र यदा भवेत्‌ ॥ 
युतिदोषस्तदांज्ञेयो विना शुक्र शुभाशुभस्‌॥२२२॥ 
रविणा संयुतो हानिभौमेन निधिनं शशी ॥ 
करोति सूल नाशं च राहुकेतुशनश्चरः ॥२२३॥ 
वर्गोत्तमगते चच्द्े स्वोचेमित्रक्षेगे तथा ॥ 
युतिदोषश्च न सवेहूम्पत्योः श्रेयसीतदा ॥२२४॥ 
पाणिग्रहस्य शीतांशोनेक्षत्रं यच्चतुदंशम्‌ ॥ 
नक्षत्रखेटयुक्त चेद्या सित्रं स्था द्विगहितम्‌ ॥२२५॥ 

भा० टी०-चन्द्रस्थित रोशिमें कोई ग्रह होने से युति दोष होता है 
परन्तु शुक्रको छोडकर शुभग्रह भी अशुभ कारक होते हैं पापग्रह अशुभ 
हे ॥ सुर्यं युक्त हो तो हानि । मंगल में मृत्यु राहु केतु शनिश्चर 
ग्रहयुक्त हो तो मूलका नाश होजाय ॥ यथाः-( परिहार ) चन्द्रमा 
वर्गोत्तममें होवै अर्थतः जिसकी राशि में होय उसीका नवमांशा होय | 


अथवा उच्चका होय या मित्रक्षत्री होवै तो युतिदोष नहीं होता और 
खी सुरुष सुखी रहते हैं ( यामित्रज्ञानम्‌ ) बिवाहके नक्षत्र से चोदहवें 


निन्दित है ॥ २२२ ॥ २२५ ॥ 
` इज्ञ क्रान्तिसाम्य चक्रम्‌ 


५ 
3 टि. र) 


ड a ३ १ 
० fay 2 आई 
का णक... 
कन्यामीनी 22020, 210 16 वी वी 


२८ लघुसग्रह 


लग्ने सीने च कन्यायां सिथने च दषः शुभः॥ । 
पुष्ये पुनवसुढूंद्रे रोहिण्युत्तरभषु च ॥ १ ॥ | 


भा. टी.-हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा, 
रेवती, इन नक्षत्रों में तथा बुध, गुरु, शुक्र इन वारों में स्रियों को नवीन , 
वस्त्र धारण करना शुभ हे । तथां पुनवेसु, पुष्य, विशाखा, रोहिणी, तीनों 
उत्तरा इन नक्षत्रों में व वृष मिथुन कन्या मीन इन ल्या में भी नवीन | 
वस्र धारण करना शुभ है॥ ८१॥ | 


[| 
ही. 
ह 


स्री नवास्बर च० पुरुष नबाम्बर दुहत चक्रम्‌ | ! 


| न. | ह चि | ह. | चि. स्वा | चि | ऽनु. | पु | पृ 


रा. ३उ | घ | र्‌ 


० | e. 


| | छु | तिथि १२ | ६ | २ | ४ | ९ | ह क 
न Ble क्क स यी | ५ | १० | १५ BI | । 
क न ही 
र | २ bs [६ | 6 छं पिक कार Eo : | | व 
हु | ति | १२ | १५ | ३९ | ० | जग हा 


शस्त्र चारणसमुहूत । 


भाषाटीकासमेतः । _ स 


। शुद्रे विधी शोभने । सनाहादिससस्तशस्त-. 
निचया राज्ञों घतास्ते हिताः दश . | 
। भा. टी--अश्विनीं, खाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पुनवसु, पुष्य, 


न चित्रा, तीनों उत्तरा, पुष्य, व रोहिणी इन नक्षत्रों म तथा गुरु, शुक्र, 
1)... | ४ रवि इन वारों में, इसी प्रकार शुभ योगव तिथियों में, व २११५ - | 
! है इन लमा में, अष्टम गृह के शुद्ध रहते, व शुभ चन्द्र रहने पर सब घकार _ 

| के झाख्रों को धारण करना राजा के लिये शुभ हे ॥ ८२ ॥ 

| टॅ नपदशनसुहूत । ी 

1 चित्रोत्तरावेष्णवधातपृषापुष्यश्न विष्ठा- 


> श्विसगाउनुराधाः ॥ शुभाशच तारातिथिवार- 
| गा सहीपतीनां शुभदशन स्यात्‌ ॥ ८३ ॥ 
भा. टी.-चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, राहिणी, रवती, पुष्य, श्रवण; 
अश्विनी, मृगाशिरा, अनुराधा, इन नक्षत्रों में और तारा, तिथि, वार, | 
योग, इनके शुभ रहते राजाओं का दर्शन करना शुभ है ॥ ८३॥ 
`. सर्दिरास्म्भमुहूते । पकड 
वी मचावारूणंपर्वासु सूलाद्वामरणीषु च । 
५ ५ फौरोहिते च सार्पे च सद्यारम्भः शुमावहः॥८४॥ 
Me भा. टी.-मघा, शतभिषा, तीनों पूवा, सूल, आदी, भरणी, ज्येष्ठा, 
- +` आशेषु इन नक्षत्रों में म्य का आरम्य करना शुभ है ॥ ८४॥ Ff 
ह  - / कूझा इत्यादि खोदने का सुहुते | उ 


=, 


\ 
SN, 


नि रवि 
वाका 


इ रघुसंग्रहः।. ` | 
कक्यंली चापयुरसे॥ तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनि 
र्क्त कांतेस्सास्यं नो शुभं संगलेष ॥ २२६ ॥ 
 सा०-टी-सिंह मे० ब्रू म० तु‘ कुं० क० मी० कर्क बृ घनः 


सि०, राशिम परस्पर सुर्य चन्द्रमा होय तो कंतिसाम्य दोष जानिये 
यह विवाह में बाजत है॥ २२६ ॥ 


शपथ ऋांतिदोषज्ञानम्‌ | 
७ ५ २ 


५ नि 
दि 
| | 

शपथ पचरालाका ज्ञानस्‌ । 
पंचोद्ववोःस्यापयेद्वेखाः पंचतिर्यङ मखंस्तथा ॥ 
दुयोए्च काणयोदूदू चक्र पंचणलाकळम्‌ ॥२२५॥ 
यदूक्षणो यः खचरः स॒ तत्र प्रलेखनीयो गणक्षर्लु | 
पूवः॥ या पोणिमासी निकटे बिवाहात्तत्तारकस्थ -- | 
विधुरत्रदेयः ॥ २२८॥ | 
ओ मार टी०-निम्नस्थित पंचाशलाका चक्र में ईशान कोण से कृत्तिका 
` नक्षत्र लिखे पौणिमासी के निकट जो नक्षत्र होय उसी में चन्द्रमां- 


: _ स्थित करना । ग्रह्‌ नक्षत्र और विवाह नक्षत्र एक रेखापर स्थित होने से 
वेध होता है ॥ २२० ॥ २२८ ॥ 2 


ee 


>५४7 Sn ee INNIS 


दरमा) 


| 
१ 


| 


भाषाटीकासमेतः ह. 


इपथ पंचशलाकाचक्रम | . 
करो, स. आ. पु. पुन्छे 


क्ष 


Ags छ alg 


ध; 
अअ. उ. पू. सू, ज्यअ. 
अपथ सपशलाका चक्रज्ञानम्‌ । 
यस्याःशशीसप्तशलाक्कसिन्नः पापैरपापैरथवा 
विवाहे ॥ उद्दाहवस्त्रेण ल सा व्रताङ्गी शमशा न- 
सौ रूदली प्रयाति ॥ २२० ॥ : 
भा० टी०-जिस कन्या के बिवाह लग्न में पापग्रह वा शुभग्रह से | 
येड चन्द्रमा होय वह कन्या विवाह के वस्त्र पहिनेही रुदन करती 
स्मशान भूमिको जावै यानी उसका पति शीघही मरजाय ॥२२९॥ 
दी ' अपथ सप्तशलाकाचक्रम्‌ । 
टी र | रा वः आपणः 
"लिन त सू. ज्य द ह र कु २ ल 


| _ अपथ खार्जूरचक्रबिचारः । _ क क ह द ... 4 
व्या चातशूलपरिचव्यतिपातपूवंगण्डातिगण्डकु- .. 
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नाराहरु 


बट, की यी 
'लिशेषु सवेधतेणु ॥ आदित्यचन्द्रपिदसपसदा- 
खसूलमित्राख्यतिष्यसुरवाधेकि सानि सूध्नि२३०। 


यस्समिन्दिनेकरेखायां भवेतां चन्द्रसूयेकी॥दू- | 
ष्िघातस्तयोस्तस्सिन्संगल च व्रिवजयत्‌ परर = | 


भा० टी०-व्याघात योग हो ता खाजूर चक्र में पुनवसु नक्षत्र 
लिखना । शूर योग में मुगाशिरा । परिघ योग में मघा० । व्यतापात 
योग में श्छे० । बिष्कुम्म में आश्वि० गण्ड में मूल | आतिगण्ड में अनु ०। | 
बज्न में पुष्य वेघृति में रोहिणी ऊपर लिखना यदि एकही रेखापर सूये | 
चन्द्र बर्तमान होवें तो दृष्टिपात होता है इंसंमे बिवाह्माद मंगल काथ | | 

1 


न करे ॥ २३० ॥ २३१ ॥ क. 
ध्पण खाज रचक्रम्‌ । जु 


भाषाटीकासमेतः । दि य... 

पध बाणाजिचा । ऱ्ह 

चायो स्तिथि: सूथ दशाष्ठवेदाः संक्रान्तिती या- 
_ तदिनेशच योज्याः ॥ ग्रहैविसक्ता यदि तत्र पंच _ 

शेयारुजाग़िन पचौरझत्यवः ॥ २३२ 

भान टी०-१५। १२। १० 1८ ७४ यक अकल ए से पांच 
स्थानों में स्थापन करे इनमें जो संक्रांति से दिन बीते हॉय उन्हें जोड 
देवे फिर क्रम से नवका भाग देवे यदि प्रथम में पांच बचे तो रोग । 
दूसरे में ५ बचें तो अभिबाण तीसरे में ५ बच्नै तो नृपबाण ।' चौथे में 

५ बच्चै तो चौरबाण । पांचवें में पांच बच्चै तो झुत्युवाण जानना ॥२३२॥ 

इृपथोपग्रहाः । 

भूकम्पः सप्तमक्ष भवति स वित॒सात्पंचमे विद्युदु- 
क्ता शूलं चेवाषष्ट संख्येऽशनि रिति दशमे केतुरष्टा 
दशे च॥ दण्डः पच त्रिसंख्येसनवदशसिते नून: 
३५ विंश र 2 

सुल्का प्रदिष्टा ॥ २३३॥ भाद तिमितातू 
कथितासतुर्मोहलिघोतकंपकुलिशा:ः परिवेष- ` 


युक्ताः | एष्विन्दुगेखु शुभदं नहि कसेकायं सिद्धिं 


प्रयान्ति दहनास्वविषादिकर्म ॥२३४॥ 
भा० टी०-सूे नक्षत्र से सतम चन्द्रका नक्षत्र होने से भूमिकम्प ॥ 


केतू- १०८2 


'वचम में बिजुछी गिरे । अष्टम शूलरोग । १० बज्रपात । १८ वें केतु- र 


दब । १५ वें दन्ड | १९ वें उत | १३ वें नित । २९ मोर 
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क लघुसंग्रहः । 


रर वें निघीत । २३ वें कम्प । २४ वै वज्रपति | २५ वे में पारत 


जानना । इनमें शुभ काये करना बर्जित है इनमे अग्नि, शास्त्र, विष, 
इत्यादि अशुभ काये करना शुभ है ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 
पथ पहाकारचकऋबिचार: । 


पट्टाकारं लिखेचक्रसष्ठकोणससन्वितस्‌ ॥ 


यस्मनक्षेभवेत्सूयस्तदाद्यम्मध्यगं त्रयस्‌ रश 


अयस्त्रयण्च सर्वत्र ततः पूर्वादितो लिखेतू ॥ 
नक्षत्र त्रितिघं मध्ये पक्षदूयविनाणनस्‌ ॥२३४॥ 


` पूबस्याने भवेल्लक्ष्मीधनचान्यससागसः ॥ 
 अज्िकोणेसवेन्म॒त्युनोरी कुलविना शिनी॥२३७। 
दक्षिणो डभंगा नारी दारिद्यस्मृत्युसाप्नुयात्‌॥ 


नहत्ये पुत्रलाभश्च सुखसी भाग्यमेव च ॥२३८॥ 


__ घडिचसे विधवा कन्या वायव्ये व्यभिचारिणी ॥ 


< ~ 
७ 


= उत्तरे धनधान्यानि इंशाने सुरूसम्पदी ॥२३५॥ 


ल्यं सर्वकार्यंषु पहचक्र विचारयेत्‌ ॥ गर्गा 


1 संप्रोक्तं सब सिद्धि प्रदायकरम्‌ ॥ २४० ॥ . 


Y 


* भाषाटीकासमेतः । “७७ 


श्पथ पहाक्रारचक्रम्‌ । 
पूर्व ३ धनलाभ 


इशान ३ 
सुखसम्पात्ति 24 आ 


उत्तर मध्य म दोनो कुल का 5226 दक्षिण,दारिश्य 
धान्यादि छाभ ३ शुभ महीं दे 


व्यभिचारिणी ३ छि MP, 


वायु? \/ ३ ने०, पुत्रलाभ 


३ अझिको ण, मृत्यु 


पश्चिम ३, विधवा 
क _ इथ कत्तेरीयोगः । 
पापग्रहद्रयो मेध्ये भवेतां लग्नचन्द्रपौ ॥ तदा 
सृत्युविजानीयात्‌ पंचाब्देनीच संशयः ॥२४१॥ 
सोस्ययोगात्‌ कत्तरियोगो न स्यात्‌ ॥२४२॥ 
भा० टी०-यदि पापग्रह के मध्य में चन्द्रमा व लझाधिप हो तो 
पांच वर्ष के भीतर वर केन्या की निश्चय मृत्यु हो इसी को कत्तैरी योग 
+-- कहते हैं ओर शुभग्रह के योग में यह कत्तेरीयोग नहीं हाता हे॥२४१-२४२॥ 
इपथ दुष्टयीगाना पारहार । 
रकार्गलोपग्रहपातलत्ता यासित्रकत्तः 
; | _ द्वोषाः॥ नश्यन्ति चन्दरार्कबलोपपन्नेल कटे 
. उर्काभ्युदये तु दीषाः 1२४३, | 
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छट लघुसंग्रहः । 
भा० टी०-चन्द्रमा ओर सूर्य क बळी हाने से एकागल, उपग्रह, 


- पात, लत्ता, जामित्र, कत्तेरी, गुरु शुक्र का उदयास्त, यह सर्द दोष नाश 
` को प्राप्त होते हैं जसे:-सूर्य के उदय होने से अंधकार नाश हा जाता हू ॥२४३॥ 


उपग्रहक्षे कुरुबाहिकेषु कलिंगबंगेषुच पातित 


सस ॥ सौराष्ठशार्वेज च लत्तित भ त्यजेत्त बिहव ` 


किल सवदेशे ॥२४४॥ 
_ भा० टी०-उपग्रहदोष कुरु और बाहिक देश म॑ पात नक्षत्र कलिंग 
और बगदेश में । ळत्तादोष सौराष्ट्र और शास्त्र देश मे बाजत ह बध 
सर्वत्र निदित है ॥२४४॥ 
जन्मलग्नभयीसेत्मराशो नेष्टः करग्रहः॥ रएका” >. 
चिपत्ये राशीशे सैत्रे वा नव दोषरुत्‌ ॥२४४ 


भा० री०-जन्मलझ या जन्मराशि से अष्टम लग्न हाव तो बिवाह 
शुभ नहीं हे यदि जन्म रम्न व जन्मराशिका ओर बिवाह लम का 
* स्वामी एकही होवै अथवा परस्पर मित्रता होय तो शुम है ॥२४५॥ 


उदथगतनवांशः स्वेशदूष्टो युतो वा न भवति 

यदि सत्युः स्यात्तदानीं वरस्य ॥ परिशयसस 

ये चेत्‌ नवचास्तो दयांशः स्वपतिसहित दृष्टो स- 
कारी च वध्वाः ॥२४३॥ ` 


टी०-लप्ननवमांशा निज खामी से दृष्ट व युक्त न हो तो वर 
मृत्यु व | यदि विवाह समय में सप्तम ल्न वा नव्रमांशा अपने 
हो तो कन्या की मृत्यु होय ॥२४७॥ 


1] 
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' यदि वा सिते ॥ यदशभं शुभतां समुपेति त- . 


जी 


_ट होतै बुध ७1८ होवे राहु ७। १। ४ । १० वें हो तो बिवाह करना. 


१२ । ८ । ६ वं स्थान का दोष नहीं होता ॥ २४८ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । ७९ , 


भोमे लग्नकलत्रनघनगते शुक्रेरिसप्ताष्टगे चन्द्र 
रन्घविलग्नषप्ठुनिरते लग्नास्तगे भास्करे ॥ 
तदुद्वानुसुते छुरी निधनगे सौस्येष्टजञासित्रगे 
जायांभोधिविलग्नक्सनिरते राही न पाणि- 
ग्रहः ॥ २४७ ॥ 

भा० टी०-मंगल १।७।८।में हों शुक्र ६।७।८ हो च- 
न्द्रमा ८ । १ । ६ होवै सूर्य १ । ७ हो शानिश्रर १ । ७। हो बृहस्पति 


बर्जित है ॥ २४७ ॥ 

पापी कत्तेरिकारको रिपुगहे नीचास्तगी 
कत्तेरी दोषो नेव सितेरिनीचगहगे तत्षष्ठ्दो- 
घोऽपि न॥ भौमेस्ते रिपुनीचसे नहि सवेद्भी 
सोष्ठमो दोषकत्‌ नीचे नीचनवांणके शशिनि 


रिःफाष्टाऽरिदोषोऽपि न ॥ २४८ ॥ - 

भा० टी०-कर्चरी दोष उत्पन्न करनेवाले दोनों पाप ग्रह शत्रु के 
स्थान में हो तो कर्तरी दोष और शुक्र शत्रु गृह में नीच में हो तो 
पष्टस्थानका दोष और मंगल अस्त व शत्रु के स्थान में व नीच में हो 
तो अष्टम स्थान का दोष ! चन्द्रमा नीचराशि के नवमांशा मे हो तो | 


हिबुकघखसुतोदयकसंसु च्रिदशराजगुरी ट क | 


अ. क उ" २ कत “सू. 
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त. मु नह लघुसंग्रहः । 
च्छुभफलं नितरामभिवधते ॥ २४८ ॥ अब्दा-. | 
यनत्तेतिथिमाससपक्षदग्ध तिथ्यन्धकाणर्बाध- | 
रांगसखाशच दोषाः॥ नश्यंति विद्व्गुरूसितेष्वि- 

हि? Da ७ 
ह केन्द्रकोण तद्ूच पापाविधुयुक्तनवांशदोषाः 
।,२४०॥त्ग्ना घिपं विनाव्यूने सर्वे खगा नेष्टा :२३९ 
| भा० टी०-यदि बृहस्पति शुक्र ४। ५९1 ५। १ । १० स्थान में 
हो तो अशुभ भी शुभ हैं । बुध बृहस्पति शुक्र १। ४। १० ९॥ ५ 
स्थानों में हो तो दग्धातिथि अन्ध काण बधिर रूग्न वर्ष अयन ऋतु * 
तिथि मास नक्षत्र पक्ष आदि से उत्पन्न दोषों का नाश करते हैं लम 


स्वामी को छोड़ कर अन्यग्रह सप्तमस्थान में अशुभ हैं ॥२४९॥२५०॥२५१॥ शक 
थ गोर्धालप्रभाणम्‌ । 


यत्रचकादशश्चन्द्रो द्वितीयो वा तृतीयकः । 
गोधूलिकः सविज्ञेयः शेषा घलिसखाः स्मृताः २५२ 


भा० टी०-चन्द्रमा ग्यारहवें होय अथवा दूसर तीसरे होवें तो 
उत्तम गोधूलि याग होता हे ॥ २५२ ॥ 


तथा श्र्न्यमते । | 

कुलिकः क्रांतिसान्यं च लग्ने षष्ठाष्टले शशी ॥ 
__ तदा गोधूलिकस्त्याज्यः पंचदोषेश्‍च दूषित: ॥२४३ 
_टी०-कुलिक योग और कांतिसौम्य .और लम्न मै छठे आठवें 
गोधूलिक ल में विवाह न करना चाहिये रमन पांच 


~, 


Rt 2 


भाषारीकासमेतः । जज १ 


तथा घ्पन्यमते । 


यदा नास्तंगतो भानुर्गोधल्या पूरितो नभः ॥ | 


सवसंगलकारचु गोचलिशच प्रशस्थते ॥२५४॥ 
भा० टी० जिस समय सूर्य अस्तंगत न होय और गौवों के खरकी | 
धूलि से आकाश पूरित हो रहा होवै उसको गोधूलि समय कहते हैं 
इसमें सम्पूर्ण काये करने से शीघ्रही सिड होते हैं ॥ २५४ ॥ 
तथान्यच्च । 
अछसे जीवभौमी च बुधो वा भागवोष्टमे । 


लग्ने षष्टाष्टमे चन्द्रस्तदा गोधुलिनाशकः ॥२५७॥ ` 
भा० टी०--लग्न से अठयें मंगल बृहरपति- बुघ शुक्र होय 
अथवा लग्न में छठ अठयें चन्द्रमा होय तो गोधूलि नाशक योग 
होता है इसमें शुभ कर्म करन बर्जित है ॥ २५५ ॥ 
म शपथ गोघूलिशेष्ठता । 


_ नास्यास्ं न तिथिकरणं नेव लग्नस्य चिन्ता | 


नो वा वारो न चलवबिधिनों मुहूत्त॑स्य चचा ॥ . 
नो वा योगो न सृतिसवन नाऽपि जामित्रद्दौीषो 
गोधूलिः सा सुनिभिरूदिता सवंकाथेषु शस्ता २३६ 
__ भा० टी०-नक्षत्र तिथि करण लग्नबार नवांश झुहूचे योग अष्टमस्थान _ टर 
जामित्रदोष इन सबो को बिचार न करना गोघूलि समय को सम्पूर्ण 


<२ लघुसंग्रहः । 


नाऽन्तराले ॥ शुभःपरस्ताद्विषमाब्दमासदिले- 


जबषोत्परतो यथेष्ठमू ॥ २४७ ॥ 
भा० टी०--बिवाह के १६ वें दिन-के भीतर समदिनों में अथवा 
७ । ५ । ९ दिन में बधूप्रवेश शुभ है। सोलह दिनके बाद बिषम 
मास बिषम बर्ष बिषम दिन में जम है पांच बष के बाद शुभ समय 
'में ही बघू प्रवेश झुभ है ॥ २५७ ॥ 
अथ बघ प्रवेशनक्षत्राणि । 
च्रवक्षिप्रमदुशीत्रवसुसूलसघानिले ॥ 
बधप्रवेशः सन्नष्ठी रिक्तारा5क बुधे परः ॥२५८ 
भा० टी०--तीनां उत्तरा रा० ह० आश्वि० पु० आभैन्म्रु० रे० चि० 
अनु» श्र° ध० सू» म० खान नक्षत्र में रिक्ता तिथि मंगल रविवार 
इनको छोडकर बधूप्रवेश शुभ है किसी २ आचार्य के मत से बुध भी 
अद्भ है ॥ २५८ ॥ 
घ्य द्विरागमनमुहूत्ते: । 
ज्येष्टापुष्यपुनवसुत्तरहरि ब्रत्मानुराधाऽश्विनिः 
हस्तःदि त्रयपोष्णसलसगसे मेषा ऽलिकुस्मे रवी॥ 
कन्यातीलिनयुग्समोनमकरे” लग्ने च यात्रा- : . 
. तिथी नारीणां शुभदो द्विरागमविधिजींवज्ञ- ' 
' शुक्रऽहनि॥२४८॥ 
bee ह भा० टी०- ज्ये० पुष्य पुन० ३ उत्तरा श्र० रो अनु» अश्वि० ह 
 चि० खार रे० मू» मृ° यह नक्षत्र १।८। ११ राशि में सूर्य 


॥ | 1 
"कु 
नी 


भाषाटीकासमेतः । ८३. 
शपथ प्रथमयवतीसंगमंमहत्ते: । | 
उत्तरात्रघरोहिण्यां पुष्ये मेत्रे करे संगी ॥ 
'चिञ्रास्वातिदिशाखासु पंनायाः संगमः शुभः २६०॥ 
कन्याजकवषा 5लिमीनभवने केन्द्रस्थिते सढ्ग्र है 
पापे विक्रमलाभवैरिसहिते व्यने शुभरीक्षिते॥ 
रात्री सौभ्यदिनेष्वविष्टिकरण्े शस्ते च रिक्तां 
षसीराकासारहिते तिथौ शुभविधो दारोप- 
सीगः शसः ॥ २६९ ॥ 
भा० टी० -तीनों उत्तरा० रो०पुष्य ह० अनु० म्ू* चि० खा० वि० 
ये नक्षत्र ६। ७। २।८। १२ ये रूग्न १। ४। ७। १० इन स्थानों 
शुभ ग्रह हाय ३। ११।% ये पाप ग्रह हॉय सप्तम स्थान में शुभ 
ग्रह की दृष्टि होय बुध गुरु शुक्रवार में बिष्टि करण को छोड़ अन्यकरणा 
में 8।९। १४। ८ | १५। ३० इन तिथियां को छोड़कर अन्य 
तिथियों में चन्द्र शुद्ध हो आर रात्रि समय में निजपात्न सगम शुभ , 


है ॥ २६० ॥ २६१ ॥ | 
. छुपथ शक्रश्िचारः । 


ढैत्येज्यो ह्यमिमुखदक्षिणे यदि स्यादू गच्छेयु 


नेहि शिशुगभिणीनबोढा ॥ बालण्चेद्रजति बिप- 


दाते नवो ढ़ा चेहून्ध्या भवतीह्नग्िणी त्वगभोरई२ | 


् भा० टी०-चालक गार्मिणी व्याही खी यदि शुक्र सन्सुख व दहिने | 
में यात्रा करे तो बालक की मत्यु होय गार्भेणी का गर्भपतन होवे और | 
` व्याही वेध्या होजाबे ॥ २६२ ॥ दहन ल क 


८४ रुघुसंग्रहः । 
पथ शुक्रापवाद्‌ः । 

नगरप्रवेशविषयाद्यपद्रवे करपीडने बिवुधती थ 
यात्रयोः ॥ नपपीडने .नववध प्रदेशने प्रतिभा- 
गवो भवति दोषळ्न्रहि ॥ २६३ ॥ 

भा० टी०-यदि एकही ग्रामं में जाना होवै अथवा देश में किसी 
प्रकार का उपद्रव होवै अथवा बिवाह आदि मंगळ कार्य हो व देवदशन 
यात्रा तीथेयात्रा अथवा राजक्कत उपद्रव में नवबधू के पतिगृहप्रवेश में 
सन्मुख शुक्र का दोष नहीं है ॥ २६३ ॥ 
पित्र्ये णहे चेत्कुचपुष्यसम्भवः स्तीशां न दोषः 
प्रतिशुक्रसस्भवः ॥ अग्वंगिरो बत्सब शिष्टकश्य- 
याऽत्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा ॥ २६४ ॥ 


भा० टी०-भ्रगु अंगिरा वत्स बशिष्ठ कश्यप अत्रि भरह्माज आदि 


सुनियो के गोत्र की स्त्रियों का भी शुक्र सन्मुख का दोष नहीं है यदि 


दोष नहीं है ॥ २६४ ॥ 


पिता गृह में कुच व रजोदरीन हुआ होवै तो कदापि शुक्र सन्मुख का 


पनरपि परिहार! |. 


 पूषभात्ङत्तिकाद्य तु पादे चन्द्रो व्यवस्थितः ॥ . 
तावत्च्ळुक्रो भवेद धः सम्मुखे दक्षिणे शुभः॥२६५॥ 
माः टी०-रेवती से कृत्तिका के प्रथम चरण तक चन्द्रमा होने 
__ से शुक्र अन्ध रहते हैं शुक्रांध में सन्सुख दहिने भी शुक्र शुभ हैं २६५ 
( =. _ -भय दुव्यगराहुबिचारः । 


शन 


भाषाटीकासमेतः । | , टप ८ र | 
फरमेषे दक्षिणे सेंहिकेयः ॥ बृषमिथनकुलीरे ; 
पश्चिमे दिग्विभागे हरियुवतितुलायां चोत्तरे 
दूव्घंगराहुः त २६६॥ वधव्यं सस्सुखे राही नड 
दक्षिणे सुतहा भवेत्‌ ॥. पच्ने पुत्रवती प्रोक्ता _ 


वासे सीभाग्यदाथिनी ॥ २६७ ॥ 


भा० टी०-उक्त दोनों इलोको का अर्थ निम्नस्थित चक्र में स्फुट 
रीति से स्पष्ट है ॥ २६६ ॥ २६७॥ अथ दृव्यंगराहुचक्रम्‌ | | 


न कार्य भगुजाठू विलोंस न 
३ अ र ह 
में शुक्र से विपरीत अशुभ है ॥ 


ल 
से शुक्र अन्ध रहते हैं शुक्रांध में सन्सुख दहिने भी शुक्र शुभ हैं २६५ 


८४ लघुसंग्रहः । 


इपथ शुक्रापवादः । 
नगरप्रवेशविषयाद्यपद्रवे करपीडने बिवुधती थ 


यात्रयोः ॥ नपपीडने .नववध प्रवेशने प्रतिभा- 
गवो भवति दोषरून्रहि ॥ २६३ ॥ 


भा० टी०-यदि एकही ग्राम में जाना होवै अथवा देश में किसी 


प्रकार का उपद्रव होवै अथवा बिवाह आदि मंगल कार्य हो व देवदशन 


यात्रा तीथेयात्रा अथवा राजकृत उपद्रव में नवबधू के पतिगृहप्रवेश में 
सन्सुख शुक्र का दोष नहीं हे ॥ २६३ ॥ 

पित्र्ये गह चेत्कुचपुष्पसस्मवः स्तीणां न दोषः 
प्रतिशुक्रसस्भवः ॥ भृग्वंगिरो बत्सब शिष्टकश्य- 
याऽत्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा ॥ २६४ ॥ 


भा० टी०-भ्रगु अगिरा वत्स बशिष्ठ कश्यप अत्रि भरद्वाज आदि 


' सुनियो के गोत्र की स्त्रियों का भी शुक्र सन्मुख का दोष नहीं है यदि 
. पिता गृह में कुच व रजोदरीन हुआ होवे तो कदापि शुक्र सन्मुख का 


दोष नहीं है ॥ २६४ ॥ 
पनरपि परिहारः । 


पूषसात्ङत्तिकाद्य तु पादे चन्द्रौ व्यवस्थितः ॥ _ | 


तावत्च्छुक्रो भवेदं धः सम्मखे द क्षिणे शुभः॥२६५॥ 


भा० टी०-रेवती से कृत्तिका के प्रथम चरण तक चन्द्रमा होने 


___ शपथ दुव्यगराहुबिचारः । 


भाषाटीकासमेतः । ८ ८५ 


फरमेषे दक्षिणे सेंहिकेयः ॥ वृषमिथनकुलीरे 
पश्चिमे दिग्विभागे हरियुवतितुलायां चोत्तरे 
दूव्यंगरा'हुः: 7 २६६ ॥ वेधव्यं सम्मुखे राही 
>. दक्षिणे सुतहा भवेत्‌ ॥. एष्ठे पुत्रवती प्रोक्ता 


वासे सीभाग्यदाथिनी ॥ २६७ ॥ 


भा० टीन-उक्त दोनों इलोकों का अर्थ निम्नस्थित चक्र में स्फुट 
रीति से स्पष्ट है ॥ २६६ ॥ २६७॥ अथ दूव्यंगराहुचक्रम्‌। | 


' यथा भगुद क्षिणसम्मुखस्थी सृगीदूशीनास 
गमे खलु ॥ तथैवं राहोरपि कल्पनीयी 


“अ छ की - x a ` ख 
ARN ` लब्युसंग्रहः । | 
ee - | 


ह श्पथ यात्राप्रकरणम्‌। 
` नपष्ठी न च द्वादशी नाष्टसी नो सित्तद्या तिथिः | 
| याउरि हि” | 
पूणिमाऽमा न (रक्ता ॥ हयोउदित्यमत्रल्ड | 
जीवान्त्यहस्तश्रवोवासवरेत्र यात्रा प्रशस्ता २६०॥ ... | 
भाश टी०=६। १२।८। शुक्ल पक्ष में १। १५। ३०। ४। ९ । 
१४ इन तिथियों को छोड़कर अशि० पुन० पुष्य अजु० सर? रे» ह* श्र 
- ° इन नक्षत्रों मै यात्रा करना शुभ है ॥ २६९ ॥ 
शपथ सर्वोद्डुबिचार । | 
तिथिवारंच नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्‌ ॥ | 
द्वित्रिचतुर्भिगृणितं रससपाष्टमाजितम्‌ ॥२००॥ 
_ व्ादिशून्ये मवेद्वानिमेध्यशून्ये रिपोभेयम्‌ ॥ 
' =रत्यशून्ये भवेन्मृत्युः सवो ङ्के विजयी भवेत्‌ २९॥ 
भा० टी०-तिथि वार नक्षत्र और नामाक्षर को मिलाकर इकट्ठा करे ` 
F .:.: फिर ऋमालुसार २।३।४ से शुणनकंरे उसी क्रम से ६।७। ८ से 
॥ग देवै यदि प्रथम स्थान में शून्य आवै तो हानि दूसरे स्थान- में .: 
और तीसरे स्थान में यदि शून्य बचे तो मृत्यु होवै यदि तीनो ८ 
कई अंक बचै तो बिजय होवै ॥ २७० ॥ २७१ ॥ 
थ द्वादृशमावानां नामानि 


बाहन च मित्रं शत्रमागे 


Fs 3, >> 


गरं च प्राहिरप्रासिरेवं 
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कि निति आउ लु कु 


गुरूलंग्ने रविःषष्ठे रन्धे नेन्दुःप्रगच्छतः ॥ 


ग्रह बढी हों तो राजा सम्पूर्ण पृथ्वी मंडल को -जीतै ॥ बृहरप। 


_ रिथर रहै ॥ २७४॥ २७५॥ - ` 


भाषाटीकासमेतः। ` de क 


धपय द्रादशभाघानां नासचक्रम्‌ । 


पथ उपरोक्तचक्रगतभावफलम्‌ | ह} 
घ्रन्ति क्ररास्त्रायारिवज्यंहि भावान्‌ न व्यापारं 
निघ्रतः सूय भौ मी॥सौ स्याः पुष्यन्त्येव हित्वारि- _ 
भावं शुक्रश्‍चास्तं मूत्तिसत्यु तथेन्दुः ॥ २७३॥ | 

भा० टी०-पापग्रह लझ से ३ । ११। ६ इन स्थानों में सूर्य्य मंगल 


१० में स्थान में शुभ फल देते हैं शुभग्रह ६ स्थान को छोड़ शुक्र ७ वें 
चन्द्रमा < वें ल्न के विना शुभप्रद हैं।॥२७३॥ र. 4S 


ऽयायाऽरिषु यमारी चेत्‌ शक्तिभाजः शुभग्रहा:॥ 
प्रयाणे नपतेयस्य हस्तस्या तस्य मेदिनी ॥२७४॥ 


यस्य तस्याऽरिसेनाग्रे खलसञ्रीव न स्थिरा२७० 
भा० टी०-शनिश्चर मंगल ३ । ६ | ११ | स्थान में हो और . 


सूर्य छठे हावैं चन्द्रमा अष्टम स्थान में न हो तो शत्रु 


ज्‌ | 
हटी 

1 

उ खन 


क के 3 


ies | ` लब्ुसंग्रहः । 


rrr 


न इपथ यांत्राप्रकरणम । 
आज 2 पं शः 

` नपष्ठीन च द्वादशी नाष्टमी नो सिकद्या तिथिः | 
; >>. | 

पूणिसाऽमा न रक्ता ॥ हयोउदित्यमत्रल्डु 
जीवान्त्यहस्तश्रवीवासवरेव्र यात्रा प्रशस्ता २द॥ |. 
भाश टी०=६ । १२।८। शुक्र पक्ष में १ । १५। ३०। ४। ९ । 

१४ इन तिथियों को छोड़कर अशि० पुन० पुष्य अनु» सा” २० ह* श्र 

- ध० इन नक्षत्रों मे यात्रा करना शुभ है ॥ २६९ ॥ | 
शपथ स्वो ट्टबिचार । 


तिथिवारंच नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्‌ ॥ 
द्रत्रिचलुभिगेणितं रससप्ाष्टमाजितम्‌ ॥२७ ' 

` आदिशुल्ये मवेद्वानिर्सध्यशून्ये रिपोभेयस्‌ ॥ 
- अन्त्यशन्ये भवेन्मृत्युः सवा ङ्के विजयी भवेत्‌ २७१॥ 


. झाट टी०-तिथि वार नक्षत्र और नामाक्षर को मिलाकर इकट्ठा करे ` 
र क्रमाबुसार २ । ३॥ ४ से गुणनकरे उसी क्रम से ६। ७। ८ से 
जाग देवै यदि प्रथम स्थान में शून्य आवे तो हानिं दूसरे स्थान" में 
1 भय और तीसरे स्थान में यदि शून्य बचे तो मृत्यु होवै यदि तीनों _ 

' कोई अंक बचे तो बिजय होवे ॥ २७० ॥ २७१ ॥ 
थ द्वादशमाबानां नामानि। 


[` 


सूर्य छठे हावैं चन्द्रमा अष्टम स्थान में न हो तो शत्रुदछ सण्यु 
` स्थिर रहै ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ ० 


भावाटीकासमेतः। ` ८७ 


धपथ द्ादशाभाघाना नामचक्रम्‌ । 


पथ उपरोक्तचक्रगतभावफलम्‌ | 
घ्नन्ति क्रराखायारिवज्यंहि भावान्‌ न व्यापार 
निघ्चतः सूर्घभीमी॥सौस्याः पुष्यन्त्येव हित्वारि- 
भावं शुक्रश्चास्त सूत्तिमृत्यं तथेन्दुः ॥ २७३ ॥ 
भा० टी०-पापग्रह लग्न से ३ । ११। ६ इन स्थानों म सूय्य मंगल 


१० में स्थान में शुभ फल देते हैं शुभग्रह ६ स्थान को छोड शुक्र ७ वें 
चन्द्रमा < वें लभ के विना शुभप्रद हैँ॥२०३॥ 

ऽथांयाऽरिषु यमारी चेत्‌ शक्तिमाजः शुभग्रहा:॥ 
प्रयाणे नपतेयस्य हस्तस्या तस्य मेदिनी ॥२३४॥ 
गुरूलेग्ने रविःणज्ले रन्ध्र नेन्दुःप्रगच्छतः ॥ 

यस्य तस्याऽरिसेनाग्र खलसेत्रीव न स्थिरा२७३॥ 


भा० टी०-शनिश्रर मंगल ३ । ६ । ११ । स्थान में हो और शुभ 
ग्रह बली हों तो राजा सम्पूर्ण पृथ्वी मंडल को जीते ॥ बृहस्पति लञ्च में 


पथ कल्याणयोग । | 


३. _ खसमः 

भा टी०-धुहस्पति केन्द्र में या त्रिकोण में होवै सूर्य १०। ११। | 
_ वें हो तो कल्याण योग होता है इसमें यात्रा करने वाले को शुभ फळ. | 
_ मिलता है ॥ २७६॥ ` ८ डी |, 
;  ्न्यज्च्‌। | 
लग्नारिकर्महिबकेष शुसेक्षितेज्ञो व्यूनान्त्यलग्न- = 
| 
रहितेष्वशभग्रहेषु॥ या तुसयं नहि भवेत्‌ प्रतरत्‌ | 
' समद यदाश्मनाऽपि किमुताऽन्यजलाशयेन२$9 

ओ भार टी०-बुघध १।६। १० । ४ स्थान मे होवै और शुभग्रह की 
` दृष्टि हो पापग्रह ७ | १२ । १ इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थान सं 
होवैं तो राजा पत्थर की नौका से समुद्र को पार करके शत्रु से विजय । 
लक्ष्मी प्राप्त करे अन्य जलाशयों की क्या बात है ॥२७शी | ->>- 

र 


खकेना5पि ज्ञास्फुजिदूवाकूपतीनां योगः प्रोक्तः 
' केन्द्रधमौत्मजेषु॥ द्वाभ्यामेषां वाउचियोगासि- 
, चानं नूनं सर्वेरेव योगाधियोगः ॥२७८॥ योगेन 
| येनपतयोऽरियहं ब्रजन्ति क्षेमेण ते गमनसाग-. 
® सनं च कुर्यः॥ क्षेमं यशीरिपुविनाशमथाधि- | 
' योगे योगाधियोगगमने च. जयेद्वुरित्रीस ॥२७९॥ : 


-बुध शुक्र क बृहस्पति इन ग्रं में कोई एक भी रहं १। 
नों में होय तो योग दो हो तो अधियोग तीनों 


नर. 


भाषाटीकासमेतः | ८९ 


जननसमयलग्नान्‌ नेधने जन्मसाठ्वा निजरिपु 
भवनादू शत्रमे लग्नयाते ॥ पतिसिरुढितवी- 
अलेग्नग: पार्थिवानां गमनसथ विषस्य प्राशनं 
तल्यसंब ॥ २८९ ॥ 


भा० टी०-जन्मळझ जन्मराशि से आठवां या शत्रु की राशि से 
छठवां यात्रा का लभ्न होवे या इनके स्वामी बली होकर लग्न में हातो ऐसे 
समय में यात्रा करना विष खाने के तुल्य है ॥२८ 


षष्ठा5घ्टुमान्त्या$स्तगते विलग्नपे यात्रा न देया 


शुभदेग्रहेरपि ॥ विनश्य तेषां फलमत्र लग्नपो ` | 


सत्यं करोत्येव थतो हि भपतेः ॥२८१॥ लग्ना- 
चिषे सर्यसुते च नीचगे पराजिते नघनश- 


गेहे । एवं नृपो यात्यरिराजयोगे पाम्रोति _ 


सत्य यवनो बदन्ति ॥ २८२ ॥ 


मा० टीग-ळझ्चस्वामो । ८ । १२ ।७। स्थानम हो इन्हीं . | | 


स्थानों में शुभ ग्रह हों तौभी यात्रा अशुभ हे।लझ खामी और शनिश्चर 
नीचमे या दूसरे ग्रह से पराजित होकर ६ । < वें होवै तो अरिराजयोग 


` होता है यवनाचार्य का मत है कि इस योग में यात्रा करने से यात्री | 


व्ही मृत्यु होती है ॥ २८११ २८२.॥ कु 
इपथ यात्रायां राहबिचार:। ` 


ग्रष्टासु प्रहराईँघु प्रथमाव्येष्वहनिशम्‌ । 
छः वुयौ f ७ त म डी. 


०२ लघुसंग्रह: । 
शपथ पिनाकयोशः। 


रविः षष्ठ सितः छिढ़े दतीये ससिनन्दने ॥ 


._ 'पिनाकयोगो विख्यातो यातुविजयकारकः:॥२८४०॥ 


भा० टी०-सूयै छठे शुक्र, .आठवे सगल तीसर होय तो पिनाक 
योग होता हैं इसमें यात्रा केर तो नाम सुनतेही शत्रु भाग जावे और 
विजय मिले ॥ २९० ॥ 
छु क्थ युद्ठाद्ये चन्द्रकालानलचक्रज्ञानस्‌ । 
पूवेच्रिशूलसध्यान्त दिनऋक्षादिगण्यते । त्रि- 
: चालानां सवेन्सत्युः सध्यसं बहिराष्ट्रकम्‌ ॥२८१॥ 
लाभक्षमं विजानी याच्चन्द्रगम न संशय । च- 
 न्द्रकालानलं चक्र नामभं दूश्यते रणे ॥ २८४२ ॥ 
. गास दूय॑ द्वुयं दव्यादन्यत्रकेकमेव च ॥ २८३ ॥ 
ओ भा० टी०-दिन नक्षत्र से नाम नक्षत्र तक गिन फिर पूर्व त्रिशूल 


. है तिसमें परे तो मध्यम है मध्य में परे तो.लाभ क्षेम जानना यह 
_ कालानल चक्र युद्ध में प्रथथ अवश्य बिचारणीय है गर्भ में दा नक्षत्र 
[क २ लिखना ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ २९३ ॥ 


ता चन्द्रगर्स न संशय: ॥२८४। ¦ 
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डे में नाम का नक्षत्र यदि परे तो मृत्यु होय त्रिशूल के पास एक शूली . ` ३ 


भाषादीकासमेतः । ९३ 


लाभालामं सुखं दुःखं जयं चेव पराजयम्‌। चन्द्रः 

कालानलं चक्र.ज्ञात्वा संशयबजितम्‌ ॥ २८६ ॥ 

गे तु कुजनक्षत्राहिनक्षाचेच युहुके । गमने 
“ कत्तिकक्षाद सूर्थक्षादन्यती बुध: ॥ २८७ ॥ 


भा० टी०-यदि नाम का नक्षत्र त्रिशूल में पडे तो मृत्यु, बाहर 

८ आठ नक्षत्रों में नाम. नक्षत्र होवै तो मध्यम फल जानना और 
भीतर के अर्को में क्रमानुसार लाम क्षेम जय प्रज्ञा जानना । प्रथम | 
आठवां बाइसवां नक्षत्र काळरूप है इनका यत्न से त्याग करना चाहिये | 

इस चन्द्रकालानल चक्र से और भी लामालाभादि सुखदुख जय बिज- 

= यादि फळ का बिचार करना चाहिये वह बिचार रोग में मंगल के 

नक्षत्र से युद्ध में दिन नक्षत्र से यात्रा में कृति का नक्षत्र से ओर अन्यकार्यो में 

सूये के नक्षत्र से बिचार करना चाहिये ॥ २९४॥ २९५॥ २९६॥ २९७॥ 

शपथ चन्द्रकालानलचक्रस्‌ । | 


२८ 
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ड खायुसेग्रद्‌; । । | 

छथ सूर्यकालानलचक्रज्ञानम्‌ । | 

उध्वेगा स्तित्रिशूलांग्रा स्तिखः ति्यक्सु सं स्यिताः। 

` ह्रे द्वे रेखे कोणयोशच शङ्गयुग्मे तयव च ॥ २४८ ॥ 

सध्ये त्रिशूलडण्डाधो भानुनक्षत्रमालिखेत्‌ । । 

सव्यसागण दातव्यमष्टाविंशतिसंख्यया ॥ २८८॥ | 
चहक्षं नास्नःस्थित यत्र ज्ञेयं तत्र शुमाशुमस्‌ । 

वप्धोगतेस्त्रिनक्षत्रेरुदेगो बधबन्धनल्‌ ॥३०० ॥ | 

` जऋकषाष्टके जयो लाभो अऋक्षषट्के तथा पुनः। ` द 

| 


शङ्गयुग्से रूजो संगो सत्यु शूंलत्रये स्फुट स॥३०१॥ 
 यात्रायुद्गविवाहेषु रोगात्ते व्यसने तथा । 
__ सूर्यकालानलं चक्रं ज्ञालव्यं तु प्रथत्रलः ॥३०२॥ 
भा० टी०-सूये कालानल चक्र के बनाने की रीति नीचे लिखे 


केः 


उसी स्थान का फल कहे इसका फल यह हे कि नीचे 
में उडे उडेग और भय बन्धन फिर आठ नक्षत्रों में जय छः 


भाषाटीकासनेतः । क “400 


छथ सूयंकालानलचक्रम्‌। | च्या 


३११३ १३१४ १५ १६१७१८ 


ई- ३ 


२ “ह 7/२८२० हहत 


% ५ £- ० 


शपथ परिचद्णडज्ञानम्‌। _ 


"९६ लघुसंग्रहः । 


शपथ परिघदगण्डचक्रस्‌ । 
ईशान कृ० रो० थ्व» आ० पु० पु० ऋः अ'मेया 


~ 


ध० दा० पू» उ २० अ० भ० 
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ध्यथ पंचस्वरा चक्रज्ञानम्‌ । 
काढिहान्ताल्लिखेढद्वणोन्‌ श्वराघोङजणो- 
ज्कितानू । तियेकपंक्तिक्रमेणेव पंचत्रिंशतत्रि- ®> 
कोष्ठके ॥ ३०४॥ नराणामादितो वर्णो थ- । 
स्मात्खरादघस्स्यितः । स॒ स्तरस्तस्य वास्य 
वरणस्वर इहोच्यते ॥ ३०५॥ नभस्ये सार्गबे- | 
शाखे अस्वरस्योदयो भवेत्‌ । आश्विने श्राव- | 
 णाषाढे इकारो नायकस्स्मृतः ॥-३०६॥ सक्का- | 
` रश्चेत्रपौषे स्यादेकारो ज्येषुका लिंक्े । आकार डु 
__ उद्यं याति माघफाल्गुनसासयोः.॥ ३०७॥ ` 
का चितूल्लाभकरोवालः ` कुमारस्त्वर्धलाभदः । 
हि युवा दत्ते बढ़े हानिसतेमेति॥३०८॥ 
भाउक्त पांचों सोको का अथे निम्नस्थित चक्र में है 


है । ६ ; ह 
| > री 
॥ छाथ पंचस्वराचक्रज्ञानम्‌ । | 
| पि क छ? 
RE खु ढ़ 

ध न भा 

म मती £ अ 
च आओ Ese र | 
| १,६।११ | २।७।१२ 
| रेवत्यादि अश्विन्यादि| अथमादि 
| ७ ५ 
| खु० म० बु० चं० 

FA भे.सि. वू. | कं-मि क़ घ० मी० | र 
न मार्गे०्वे | आ०श्रा० 
_माददपद | कु | ४९५° | का० | फा | ता 


| कल?) क का /. र 
दुगोकारं लिखेच्चक्रमष्टकोणससन्वितस्‌ । 
ईशाने ग्रामनक्षत्रं दत्वा चाभिजिता सह ॥३ 


क ` ` ` "ह | 


; अथ दुर्गचक्रम्‌ । | | 
| || 
॥ | 
ह | 
| 
| 
सू || 
त्यी? | पप 
| 
iE 
| 
2 | 
| 
| 
टा, घाः ` ^ 
पू.भा. उ०षा० सू० न है 9 
शा अभिजित ' ज्ये० | 
; अ . झनु० | 


पश्चिम नेऋत्य 


सघ कोटपालकविधिः 
राहुशच भानुजः सितः॥ _ 
सौरिः सौम्यशचेतिऽधिपा सतः .. 


-कोट के के मध्य में जो नक्षत्र लिखे हैं उन नक्षत्रों का 
है यथाः-शुक्र बु० छु° श० रा०श० शु० बु० चिर 


भाषारीकासमेतः । ९९. 
भा० टी०- सू० मं० शु० छु० बश श० चे० रा० यह आठो ग्रह 
क्रम से ८ ठो बर्गेशों के ईश कोटपाल जानना ॥ ३१२ ॥ 
कोटाधिपाः कोटमध्ये कोटपालो बहिःस्थितः ॥ 
तदा कोट भब नास्ति विषरीतार्तु हा निदाः ३१३ 
भा० टी० कोट का खामी कोट के मध्य में होवे और कोटपाळ 
बाहर स्थित हो तो दुरीका भय नहीं है यदि इस से बिपरीत हो यानी 
कोट स्वामी बाहर कोटपाल भीतर हो तो दुर्ग का नाश जानना ॥३१३॥ _ 
बाच्ये शत्रप्रवेशक्ष संग्रामं यदि कारयत्‌ ॥ 
तदा सिध्यति तदूदुग नान्यथा रूद्रभाषितस्‌ ३१४ 
भा० टी० रुद्रजी का इस विषय में दृढमत है कि शत्रु के प्रवेश 
का नक्षत्र कोटके बाहर होवे तो दुगे सिछ जानना वह शत्रु खयं पराजय 
होकर चला जाता है ॥ ३१४॥ 
घरभे निगेसे घक्री कथंचित्क्ररेचराः ॥ 
दुगं त्यक्त्वा लदा काले दुगस्यो न पलायते ३१३ _ 
क्ररेषु स्तंभसंस्थे च क्रियतेषु पलायते ॥ ज्र 
विहाय दुर्ग दुर्गेशः सन्देहो नात्र कारधेत्‌ ३१६ | 
भा« टीन दुग के नक्षत्र से यदि कूरग्रह बक्री होकर बाहर जाते | 
हों तो केवल कोट को. तोड देगा कोटस्थित नहीं भागैंगे ॥३१५॥ यदि | 
कूरग्रह स्तंभ में बक्री होकर स्थित होवै तो कोटाधिप खयं भाग जावैगा वि 


- इसमें कुछ भी संशय नहीं हे ॥ ३१६ ॥ 4 कमेडि ८ ब 


2 ` लपुसंग्रहः । 
_ दुगेनास्तनः खरोयहि बालो वाऽस्तु मतोपि वा! 

तहने प्रारभेद्यद्धं दुगः सिध्यति नान्यथा ॥३१०॥ 
भा० टी० कोट के नामाक्षर का खर बाल व मृत होवै और उसी 

दिन संग्राम प्रारम्भ होवै तो कोटसिड होता है ॥ ३१७ ॥ 

क्ररा गर्भ पुर घ्ञन्ति प्रकारे खण्डकारकाः॥ 

वहिस्या वेष्ठके सेन्ये भंगदा नात्र संशयः॥३१८॥ 

क्रा गर्भ शुभा वाक्य निश्चितं गहते पुरम्‌ ॥ 

सोस्ये सध्ये बहिः क्रराअसाच्यं दुग मुच्यते.३१८॥ 
आ टी कूरग्रह मध्य में होवै तो पुर नाश हो जावे प्रकार में हों 

तो टुकड़े २ कराय देवै बाहर हो व कोर्ट के घेरे मै होवै तो सेना का 

नाश करे ॥ ३१८ ॥ यदि कूरग्रह भीतर और शुभ ग्रह बाहर हों तो 

शत्रु कूरग्रह भीतर ओर शुभग्रह बाहर हों तो शत्रु किलेको जीत लेगा 


- और शुभग्रह भीतर हों और पाप ग्रह बाहर होवें तो दुर्ग न जीता 
. जायगा ॥३१९॥ 


7३ 


22 पथ क्षेत्रपालचक्रविचारः । Fo: 
 लिखेत्पूर्वंतो बामतश्चैत्रमुख्यां चतुर्दिज्ञु सव्येन _ 
. यामानथाष्ठी ॥ दिगष्टनमन्मासतः सव्यतश्च. ` 
` स्वएष्टेथ दक्षे शुभः क्षेत्रपाल: ॥ ३२०॥ | 
+ माऽ टी» क्षेत्रपाल का विचार निम्नस्थित चक्र में स्पष्ट है सो दहिने . 

k 


ह <1 भे श्रेष्ठ है, 
ल श्र | ३२० 
"$$, Me do | डे 
टे 4८ 
खे 27 
= क ७ 
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भाषाटीकासमेतः । 
छर्थ क्षेत्रपालचक्रम्‌ । . 


न्य 
पू० 


भरे |?" | 
चैत्र १ पहर आ० अ० 


दु 


क्षेत्रपाल 4 । 
52 
~ 
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० आश्वि० मा० ५ प्रहर 
पश्चिम 
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4 
Pe | 
बे० माद्र० पौ० ३ प्रहर 


२४४७ 
- £ 
पथ राहुबिचारः । 

इन्द्रप्राशयमेशपाशिहुतभुक्सो स्या सुरेषु क्रमात्‌ 
यासाई दिवसे प्रयाति जयदो दक्षेऽथ एष्ठ तसः 
- राजी पश्चिसवर्हिसोस्यनिऋ तिप्रारवालयासे- 
~ शक्केष्वशानाचघटी दूयं पुनरसौलुयो चतुयोदिशं _ 
. भा. टी" राहु दिन में चार ३ घडी पूर्व दिशा से छठी २ दिशा ' 
भें बास करता है और रात्रि में चार १ घडी पश्चिम दिशा से छठी २ | 

दिशा में बास करता है सो पीछे दहिने जयप्रद है । डिघटिका राहु 
ईशान कोण से चौथी २ दिशा में दो २ घड़ी रहता है दिनरात में ३२ | 
- बत्तीस मुहू्त ड्विघटिका के होते हैं ॥ ३२१ ॥ क. 
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_ १०२ रुघुसंग्रहः । 
इपथ योगिनीचक्रविचारः । 

प्रतिपह्सु नवस्यां च पूवस्यां दिशि योगिनी ॥ 

 अ्रग्रिकोणे तष्तीयायामेकादश्यां तु सा श्सता ३२२ 
त्रयोदश्यां च पंचम्यां दक्षिणस्यां शिवप्रिया ॥ 

द्वादश्यां च चतुथ्बी च नक्र त्ये कोणगाभिनी ३२३ 
चतुर्दश्यां षष्टघां च पश्चिमायां च योगिनी ॥ 
पूर्णिसायां द्वितीयाया मुत्तरस्यांशिवावसेत्‌॥३२४॥ 
छेशान्यां दश चाष्टठस्यां योगिनी समुदाहता॥३२९॥ 


भा० टी० उक्तश्छोकों का अथै रपष्ट रीति से निन्नस्थित चक्र में फळ |, 


सहित बणित है ॥ ३२२ ॥ ३२३ ॥ ३१४ ॥ ३२५ ॥ 
इपथ योगिनी चक्रम्‌ । 


र पूव हि 


ss MEST ९» 


फलम 


| 
| 
| 


भाषादौकासमेत्ः। १०३. 
घय सपोकारचक्रज्ञानम्‌ । 
आद्ोदिक लिखेच्चक्रं सगान्त च त्रिनाडिकस्‌॥ 
सुजंगसदूशाकार मध्ये सूलं चतुष्टितस्‌ ॥३२६॥ 
_ श्वीन्दुनांसनक्षत्रमेकनाड्यां यदा भवेतू ॥ 
तदा सत्युने संदेही रोगाद्वाऽपि रणेऽपि वा ३२७ 
भा० टी०-आद्रो नक्षत्र से लेकर सपोकार चक्र में सुगरिरा नक्षत्र ' 
तक लिखे और मध्य मे मूल नक्षत्र लिखे यदि सूर्य चन्द्र और नाम 
नक्षत्र एकही नाडी में हाँ तो युद्ध अथवा रोग से मृत्यु अवश्य हो | 
जावे ॥ १२६ ॥ ३२७ ॥ | | 
ऽपय सपाकारचक्रम्‌ । 
द्या. पूरफा- छउ.फ. यः च्चे. घ. श. तः क, 
१02१-00. 6. 8 
पु. झे. चि. खा. पु.षा. छःषा उ.भा. रव. 


छथ शानिचक्रबिखार,। 
सुखे दक्षे पाणी चरणयुगले वक्षसि गले शिरो- 
` सागेनेत्रे बघु च गुंदके नामशनिभात्‌॥ लिखेदेकं ` 
ˆ बेदरसशरचतुस्त्रिद्वियुगलं रणे; हानिः पूजा 
न्रमचनभघं स सुखमतिः ॥ ३२८ ॥ 
भा० छ रका? शनि चक्र लिखे जिस नक्षत्र में शनि होवे उसी 


नक्षत्र से चक्र में स्थित संज्ञक नक्षत्र स्थापन करे जिस स्थान में जन्म | 


` नक्षेत्र होवे वही का फळ चक्र स्थित है सोजानैं॥ ३९८॥ | 


हने " र र | 4 च पु हर “a 4 ० न 34 ` ७७ क 
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9.2३ कोर. ५2, 


खघुसंग्रहः । 
छथ नराकारशनिचक्रमु । 


/ छि ॥ 
( 27 82 282 5 र ६ मृत्युहोय | 


ध्पन्यमत; | 
` जन्माष्टकं द्रादशतुयगोऽपि हच्छीषंसव्येतरबा ह 
` नेत्र®॥तदासुखं विच्चकरस्त्रिषष्ठी लाभेषु वक्रघ्रि 


भुजेगुदर्थे ॥ ३२८ ॥ 


ह. भा« टी०-शनि नक्षत्र से जन्म नक्षत्र ८ वां १२ वां 8 था नक्षत्र 
। जो हृदय शिर बाये सुद्ध और नेत्र में पढें तो सुख और ३ रा ५ठवां | 


धथ दूतविचारः 1 


दूतेनोक्ता हि वाणी खलु दशगुणिता राशिचक्रे 


भाषाटीकासमैतः । ७ १०५ 


भान टी०-दूत के बचने की अक्षर संख्या को देशगुणा करके राशि 
_ शक्र में जोडना और दूत आने के वक्त जितन आदमी अपने पास 
होवें उनकी संख्या युक्त करे और १ मिलाकर सात ७ से भाग लेवे 
थदि ब्रिषम अक बचे तो काये सिद्ध न जानना और शून्य या सम अंक 
| आवै ता कार्य सिद होगा ॥ ३३० ॥ 
| पथ प्रस्थानांबाधः । 


। गेहाद्वेहान्तरं गर्गः सीम्नः सीमान्तर भगु ३ 
शरक्षेपात्‌ भरद्वाजो वशिष्ठो न गराद्वहिः ॥३३१ 


[० टी०-गंगेक्रषि के मतसे गृह को छाड दूसरे घर में प्रस्थान. 
रॅक्खे । शुक्राचार्य क मतमें ग्रामकी हद से बाहर प्रस्थान रखना कहते 
हैं । भरडाज के मत से बाण फेंकने से जितनी दूर जावै उतने पर 
प्रस्थान रक्ख और बसिष्ठ की वाक्य है कि ग्राम को छोड़कर दूसरे 
भ्राम म प्रस्थान धरे तो शुभ है ॥ ३३१ ॥ 7 
शपथ प्रस्थानाद्नं प्रमाणम्‌ । | 
। 
न 


प्रच्यामहानि सुनयः प्रवदन्तिसप्त याम्यामती- . 
व शुभदानि दिनानि पंच । जीण्येव पश्चिम- 
0 शझितिनायकानां प्रस्यानकेषु दिवसदूय- 
मुत्तरस्याभ्‌ .३३२॥ | 

मा० टीन-उक्त चोक का अर्थ चक्र में स्पष्ट हे ॥ ३२२॥ | 


इपथ प्रस्थान 'दिनसंख्या चक्रम्‌ । 
+ र 


TS REY 


डु ६ - लघुसंम्रहः । 
शपथ सामान्यतः शुम शकुतानि। 
विप्राश्वेमफलान्रदुग्धद्चिगोसिद्वाथपद्मास्बर 
देश्यावाद्यमयरचाषनकुलवद कपश्वामिषम्‌ ॥ 
सढुक्यं कुसुसेश्लुपणक्रलशच््छत्राशि रृत्कन्यका 
रत्रोष्णीषसितोझ्षमद्यससुतस्त्री दी एवश्वा नरा:। 
॥ ३३३ ॥ आदर्शाज्लनधोतविस्त्ररजकं मी नाज्य- 
सिंहासनं शावं रोदनवर्जितं भ्वजमधुच्छागा 
स्तु गोरोचनम्‌ ॥ भारद्वाजनयानवेद, ननदा 
सांगल्यगीताङ्कशा द्रष्टः सत्फलदाः प्रयाण 
समये रिक्तोचउः स्वानुग:.॥ ३३४ ॥ 


भा० टी०-बहुत से ब्राह्मण, ध डा, हाथी, फळ, अन्न, दूध, दही, 
गो, सरसों, कमल, लच्छवख्र, वेश्या, बाजा, मयूर, चकवा, नेउर, बन्धा 
हुआ एक पशु, मांस, शुभ वाक्य, फूल, ऊंख, जलसे पारपूण कलश, क्षत्र, 
मिट्टी, कुमारीकन्या, रन्न, पगड़ी श्वत ब्रषभ, मद्य, पुत्र सहित स्त्री, जल- 
तीहुई अभि ॥ ३३३ ॥ दर्पण अंजन, धाये बख्नलिये धोबी, मछली, घत 
 ।सद्ासन, रादन राहत मुरदा, पताका, शहद, बकरा, गारोचन भारहाज 
. पक्षी, सुखपाल, बेदध्वाने, मंगलगान, अंकुश, पीछ जाता हुआ खाली 
| खडा इत्यादि पदाथ यात्रा समय म यादि सम्मुख उपस्थित होवै तो 
यात्रा शुभ है ॥ ३३४॥ - " 


शय सामाऱ्यतः छशुभप्रदशावन नि। | 


त्तवसीषधारिजटिलप्रत्राट क | जा 
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| 
| 
च 


भाषाटीकांसमेतः । श्र 
ताः ॥ नग्नाभ्यक्तविमुक्तकेशपतित व्यंगक्षच त्ता 
असकरतरीपुष्पंसरटः स्वगेहदहन साजो रयुढं 
क्तम्‌ ॥ ३३४ ॥ काषायीगुडतक्र पङ्कविधवा- 
SN शः 3 ° ° 
कुज्ञाः कुटग्बेकलिबस्त्रादेस्खलन लुलायससर 
०2 लिए ॥ > र 
कृष्णानि धान्यानि च॥ कार्पीसंवसनं च गदः 
~ \ , Cc ‘= 
भरवो दक्षतिरुट्‌ गर्भिणी मुण्डाद्वोस्बरदुबचा 
न्थबधिरोदक्या न दृष्टाः शुभाः ॥ ३३६ ॥ 
भा० टी०-बांझ स्त्री, चमड़ा, भूमा, चड्डी, सपे, नमक, अंगार, 
ईंधन, नपुंसक, विष्टा, तेल, पागल मनुष्य, चर्बी, ओषध, शत्र, जटाधारी 
यामी, संन्यासी, तृण, रोगी, बंगा मनुष्य, बाळक को छोड़कर मनुष्य तल 
लगाये, खुळेकेश स्त्री, पतित ब्राह्मण, अंगभंग मनुष्य, क्षुधित मनुष्य, रक्त, _ 
ऋतुमती स्त्री का पुष्प, गिरगिंट, निज स्थान .का जळना, ळडती हुई 
बिल्ली, छींक, गेरुआ वस्त्र ओढे मनुष्य, गुड, माठा, चढला, बिधवा स्त्री 
कुवरा मनुष्य, निज कुटुम्ब में लड़ाई, बखादिका निज शरीर से गिरना 
सा की लड़ाई, कालाघान्य, कपास, रमन होना, दहिनी तरफ गंध 
- का शब्द्‌, यात्रा समय में कं ध की उत्पत्ति, गभवती खी, मुंडे शिग्वाला, 
आद्‌ वस्त्र धारण किय पुरुष, अशु न बचन, अन्धा बांधर ऋतुमती स्त्री 
यह सब यात्रा समंय में अशुभप्रद हैँ ॥ ३३५ ॥ ३३६ ॥ 
~ कथ बास्तुविचार: । . S| 
यद्वद्वघङ्कसुतेशदिङ्मितससी ग्रासः शुभो नास _ 
न रः कर ० : i 2 य्य 
आत्स्वं वग्गा द्विगुणं विधाय परवगोड्य गजः _ 
शेषितम्‌ ॥ ॥ काकिण्यस्त्वनयोश्च तद्विवरतो _ 
क 107 | क्य द्वि हे पि 
यस्याधिकाः सोथेदोथ हर (2 [८ 


` राशीनां हितं पूर्वतः ॥ ३३ 


दी 


“० 320 232 50884 


लक 
er” ७१ 


१०८ ल्घुसंग्रहः । .- 


` भा. टी०-ग्राममें बास करने की इच्छा करके प्रथम यह देख लेवे 
कि प्रसिद्ध नाम राशिसे ग्राम की राशि यदि *। ५ | ५। ११ | १० 
होवै तो शुभप्रद है । ग्राम में बास करने वाले पुरुषके वर्ग की संख्या 
को हिगुण करे और ग्राप वर्ग की संख्या को जोड़कर अलग रिथत 
करे इसी प्रकार ग्राम वर्ग संख्या को डिगुण करके नाम वर्ग को जोडे 
ओर दोनों संख्याओं में ८ का भाग देवे जिस संख्या में अधिक अंक 
बचे वही ऋणी रहेगा ॥ ब्रझण वर्ण राशिवालेका गृहका द्वार पूर्व मुख | 
ब्य वणे का हार दाक्षिण मुख और शूद्र वर्ण का हार पश्चिम मुख । 
क्षत्रिय वणे का दार उत्तर मुख शुभप्रद्र है ॥ ३३७ ॥ 


गोसिंह नक्र मिथुनं निवसेन्नमध्ये ग्रासस्य पूर्व 
ककुभोलिकषाङ्गनाशच ॥ कको धनुस्तुलममेष 
घटाश्च तढ्रुढुगो: स्वपञ्चमपरा वलिनः स्युरे- 
Ei: : . 

भा० टी०-उक्त शछोकका अर्थ चक्र में स्पष्ट है देखना ॥ ३३८ ॥ 


राशिबसत: ग्रामत्रास शुभाशुभ फल चक्रम्‌ । 
बृश्चिक अङ्कु . 


| 
व । मीन अछुम 


छ. बै 


'तिहृच दीर्घता ॥-आंया ध्वजो घमहरिश्वगो- . 


भाषाटीकासमेतः |... १०९, 


अशुभ 
शपथ शपवगोदि ग्रामबास चक्रम्‌ । 


Bs कश्चग |व्चवर्ग EEE 


चली | हू 


षू | भाझेय | दक्षिण | नेऋत्य | पश्चिम | वायड्य | उत्तर 
द्दा 


पश्चिम पश्चिम | वणय | चत. | पश्च | र | | उत्तर | पश्चिम | पर्व | आझेय | दक्षिण | |नऋत्य| डे | 
क इवं | आशय | दक्षिण | न्हय | दना |: 


पथ Tपयड़ावाच. । 
एकोनितेष्टक्षहताद्विलिथ्यो स्ूपोनितेष्ठायहतेः . 
न्दुनागेः ॥ युक्ता घनशचापि युला विभक्ता 


सपाश्विमिशषसितो हि पिण्डः ॥३३४॥ 

भा« टी०-अशिन्यादिक "नाम के नक्षत्र को संख्या मं से १ घटा 
कर बाकी को १५२ से गुणा करे गुणन संख्या को अलग स्थापन करे । 
फिर वणीदि क्रम से द्वार व स्थान कम से ध्वजादि आयो में इष्ट आय 
हो उसकी सख्या में १ घटा कर ८१ को गुणने से जितनी संख्या हो 
उसको पूर्वस्थित संख्या में जोड़े और १७ ओर भी जोड़ देवे २१६ से 
भाग देने पर जा शेष बच वही क्षेत्रफल होता हे ॥ ३३९ ॥ 


स्वेष्टायनक्षत्रमवोथदेरधर्यदृत्स्याद्विस्वतिविस्त- न 


खरेभ॒ध्वांक्षकाः पिण्ड इहाष्टशेषिते 1३४०) . 


भा टी“-प्रथमं श्लोक में कहे हुये इष्ट नक्षत्र तथा 


वळ र ७ 
| ११० लघुसंग्रहः । 
'तो ध्वज, । २ में धूम । ३ में सिंह | ४ में कुत्ता।५ मै गो।६ में गधा! 


७ में हाथी । » में काक आय होता है ॥ ३४९ ॥ 
श्पथ ध्वजादि ध्पायों का हैतु 4 


 ध्वजादिकाः स्वेदिशि ध्वजे मुखं काय हरी 
पर्वेयसोत्तरै तथा।॥ प्राच्यां वृषे प्राग्यमयोगेजे 
थवा पश्चादुदक्‌ पूवयमे द्विजादयः ॥३४१॥ 


भा" टौ०-ध्वजादि जो ८ आय कह चुके हं उनम ध्वज आय म 
चारो दिशा में ग्रह डार शुभ है । सिंह में पूर्वे दक्षिण उत्तर द्वार मुखे 
शुभ है । वृषमें पूर्व दि । गज 'में पूरवे दक्षिण । ब्राह्मण के मकान का | 
डार पश्चिम मुख शुभ होता है । क्षात्रिय को उत्तर । वैश्य को पूर्वदिशा .. | | 
शुद्र को दक्षिण दिशा गृह हार शुभ जानना ॥ ३४१ ॥ | [ 

| 
| 


प 


घ्वथ गृहारम्भे निषिठुसमयः। 


_ गहेशतत्स्त्रीसुखवित्तनाशो के न्द्विज्यशुक्र विवले- 
स्तनीचे॥ कतः स्यितिनो बिधवार्तनोसे पर 
[स्यते एष्टगते खनिः स्यात्‌ ॥३४२॥ 


टी . भर टी०-ग्रहारम्भ समय में यदि सूर्य निवैल व अस्त व नीचरा- 
` शिस्थित हाँ तो गृहखामी का नाश होवै । चन्द्रमा निबैल होने पर 
रण । बृहस्पति | में सुखनाश । शुक्र में धन नाश । यदि गृहारम्भ 


भाषाटीकासंमेतः । ३१ र 
युक्सपिण्डः॥ तृष्टो गुणरिन्दरकृतान्त भपभागा-- 
भवेयुन शुभीन्तको त्रः ॥३४३। 


De ७ 


1० टी०-इष्ट नक्षत्र में ८ का माग देवे शेंषकों व्ययं संज्ञक जाने . 
उसमें धुवादिक नामाक्षर को जोडे और प्रथम आये हुये पिंण्डको जोड़ 
- # कर तीन से भाग देने पर १ बचे तो इन्द्र २ बचे तो यम ३ बंच तो: 
राजा का अंश जाने इनमें यम अंश अशुभ हे ॥ ३४३ ॥ 
दिश्ु पूर्वादितः शाला ध्वा भद कृता गजाः॥ 
शालाधवाङ्कसंयोगः सको वेश्मध्रवादिकम्‌ ३४४ 


भा० टी०-पूवका १ दक्षिण का २ पश्चिम का ४ उत्तर का ८ ध्रत्रांक 
„ है जिस दिशा में द्वार करना होय उसी दिशा का धरताङ्क' उसकी संख्या 
में जोड देवे ओर १ मिलावे उसी क अनुसार ग॒हों का नाम जाने ॥३४४॥ 


पय वास्तप्रारम्भ- क्षत्राशा । 
| ध्रवहरिरुदुपुप्यस्वातिहस्तनाऽनुराधाऽदितिब | 
। रुणधनिष्ना|सूलभे सोभ्यवारे॥ उपचयगहसंस्थ 
_“पापगः केन्द्रकोणे बुघगुरूभगुपुत्रे वेश्सकाय 
+ प्रशस्तम्‌ ॥ ३४३॥ तिथावरिक्त शुभदे निशाकरे 
| योगे शुभे लग्नगते स्थिरे में ॥ दुयंगे च कत्तं 
शुभदे विलग्ने पापगणहेसत्यु बिवजिते गरहे॥३४६॥ ह 
_ भा« टी०-तीनो उत्तरा रो० श्र» मु. रे० चि» अधुः पुष्य स्वाती | 
ह० पुन० श० धः मू» इन नक्षत्रों में; शुभ वार ओर पापग्रह 
| | १३ | १० होतै बुधः, ब शुः १।४।७,१०।९ | 


i किसिम कति 


११२ लघुसंग्रहः । 
तिथि छोडकर चन्द्र योग शुंभ होवे लभ स्थिर राशि २ ।५।८। ११ | की 
और ३ । ६ । ९ | १२ | ये लग्न हों आर शुम ग्रह लभ म हात्र ८ 
अष्टमस्थान छोडकर पापग्रह होय तो गहारम्म शमे है॥२४५॥ ३४६ ॥ 
बेशाखे श्रावणे ज्येष्ठे फाल्गुने च विशेषत 
पत्नीपुत्राथलाभः स्यात्‌ गहकतन संशयः २४५ 
कृष्णपक्ेऽशुमं ज्ञेयं शुक्त सबंसमद्धिदम्‌ ॥ 
षद्यष्ठसी वास्तुकाये निषिद्वे परिकीत्यते॥३४८॥ 
| _आ० टी०-बैशाख श्रावण व्येष्ठ फाल्गुन इन महीनों में ग्रहारम्म 

.. करने से स्त्री पुत्र घन का लाभ होता है । कृष्णपक्ष में अशुभ और 

शुक्र पक्ष में शुभ है और ६। ८ | तिथि गुहार॑म्म में वर्जित 

हैं ॥ ३४७ ॥ ३४८ ॥ 

. कर्कनक्रहरिकस्मगते5क प॒वपडिचसमुखानि ग 
हाणि ॥ तोलिमेषवृषवरश्चिकयाते दक्षिणोत्तर- 
मुखानि च कुर्यात्‌ ॥३४१॥ 

त्व आउ टौँ०-कर्क मकर सिंह कुम्भ के सूर्य में पूर्व और पश्चिम, 

ठुला बृश्चिक वृष मेष के सूर्य में उत्तर दक्षिण मुख हार बनावे ॥३४५॥ ८ 

॥ पूवपश्चान्मुखं गेहं न लग्नान्त्यारिगे विधौ ॥ 

[या गेहं कुर्यात पात।लास्वेगते ।३५०। 
ब मीन कन्या के चन्द्रमा में पूवे पश्चिम और तुला 
र म उत्तर दक्षिण गृह हार अशुभ हे ॥ ३५० ॥ 


भाषाटीकासमेतः । क ह 


च सौख्यं ॥ विनाशसायाति बलेन हीने नीच ॥ 
स्थिते वाऽस्तसुपागते च ॥ ३५१ ॥ आ 
भा० टी०-सूथ निबल व नीच के अस्तगत होवें तो गहखामी का 
नाश हो जावे । चन्द्र निषर हो तो सत्री का नाशकरे | शुक्र हो तो 
धननाश । ब्रृहस्पति हो तो सुखका नाश होत्रै ॥ ३५१ ॥ 
ऽपथ वास्तचक्रविचारः । 
सूयेसाद्णयेद्स्तुचक्रं च दिन भावचिः ॥ 
अश्वरुद्राम्बरः पोक्त मसत्सत्फलदं बुधः ॥३५२॥ 
भा० टी सूर्य नक्षत्र से ७ सातवां नक्षत्र अशुभ और ११ वां 
5 नक्षत्र शुभ | १० वां नक्षत्र अशुभ है इसीको वास्तु चक्र कहते हैं ३५२. 
_ कूपेवास्तोम ध्यदेशेऽर्थहा निस्त्वी शानादौषुष्टिर १ 
` _ श्वयवद्धि: ॥ सूनोनीशः स्त्रीविनाशो सतिश्च . 
| संपत्‌ पीडा शत्रतत्स्याच सौख्यभ्‌ ॥ ३३३॥ 


विनाश नेऋलमें गृह खामीका नाश पश्चिम में संपत वायुकोण 
- से पाडा उत्तर में सुख हावे ॥ ३५३ ॥ 


__ देवालये गेहविधों ज 


९६ 8 खच्चुसग्रहः । 

के प्रारम्भ में राहु सुख इशानकोण । ३ ४। ५ इन राशियों में वायुकोण 

सें। ६।७। ८ | इन राशियों में निऋति कोणमें | ९ । १० । ११ | 
इनमें सुर्य हो तो अप्नि कोण में राहुसुख | इसीभांति गहारम्म में भी 
 ५।६।७ के सूर्य में इशानकोण ८ । ९। १० के सूर्य में वायुकोण 

में ११ । १२। १ | निऋति में २ । ३।'४। आभैकोण में राहु मुख 7! 

जानना । जलाशय के आरम्भ में १०। ११ | १२ राशी के सूर्य में EF 

इशान १।२। ३ में वायु ४।५।६मे निऋति ७। ८। ९ में | 
` आमकाण म राहु सुख जामना । राहु सुख की दिशासे पीठ की दिशा 

सें खात ( नीव ) देना शुभ है ॥ ३५४ ॥ 


शपथ प्रवाबचारः | 
पूर्व शवो दाङ्करः धनदश्वोत्तरे प्रव FS ह 
यास्यां रोगप्रदो ज्ञेयो धनहा पश्चिमे प्ववः॥३४५॥ 
भा० टी०-यदि गृह निनाणस्थान पूर्व तरफ नीचा हो तो बृद्धि | 

उत्तर नीचा हो तो धन की वृद्धि, दक्षिण नीचा होवै तो रोग, पश्चिम 

में नीचा हो तो धन हानि करे ॥ ३५५ ॥ 
नवभाग गह रत्वा पंचभागं त॒ दक्षिणे ॥ । 
_ जिभागमुत्तरे कार्य शेषं द्वार प्रकीरत्तितस्‌॥३५६। 
भा० 2टी०-मकान के ९ भाग करके दक्षिण में ५ उत्तर में ३ भाग 
- छोडकर मध्य में हार करना शुंभ हे ॥ ३५६ ॥ 
` यथ गृह अवेश मुहत्त विचार! 


य प्रवेशो > नवसझनस्तु सोम्यायने जीवसिते 


© त्वचनं >> 


Beemer 


हाता ता माता तत Dm चिसा 
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भतवलिंविधाय ॥ ३४७ ॥ साची यलाभः प्रथम- | 
प्रवेशे पुआाथलाभः खलु फाल्गुने च॥ चत्रेञथ । 
हानिधनचान्यलाभो बशाखमासे सुखपुत्रलासः | 
॥ ३४८ ॥ ज्येष्ठादिमासेषु परेषु नुनं हानिप्रदः 
शञ्रमयप्रदश्च॥ ३४८ ॥ 

भा० टी०-नूशन गृहप्रवेश में उत्तरायण सूये, १० शु० बली होवै 
और शुक्कपक्ष शुभवार शुभ तिथि में भूतादि को वालि देकर वास्तु पूजन । 
शुभ है । माघ में गृह प्रवेश हो तो धन लाभ, फाल्गुन में पुत्र घन | 
लाभ, चेत्र में धन नाश, वैशाख में धनधान्य सुख पुत्र लाभ, ज्येष्ठ के 


_ 2 बाद अन्य महीनों में ग्रह प्रवेश करे तो हानि शत्रुभय होवै ॥३५७-३५९॥ | 


धपथ गृहप्रबेशनक्षत्राण । ड 
हस्तः पुष्य पुनवसुः शतभिषा खाती तथां 
रेवती रोहिणयुत्तरभं त्रयं हरिमगा सूलं धनिष्ठा 
तथा ॥ कन्याकुस्भवृषालिसिह मिथन स्वक्ष | 


= स्वरास्युद्रमे वारा जीबशनिज्ञसोमभगुजा= . 


ननन्दा भद्रा जया चेव 


वेश्मप्रवेशेशुभाः ॥ ३६०॥ ` de 
भा० टी०-हस्त पुष्य पु. श० खा २० रो० तीनों उत्त] आ | 
म० सू. धन० ये नक्षत्र ६।११।२।५।३।ये लग्न अब 


शु० इनवारों में शुभ हे ॥ ३६० ॥ 


| ११ ६ छशुसग्रहः । 


असावास्या च रिक्ता च बजेनीयाः प्रयत्नतः ॥३४१॥ 
भा० टी०-नन्दा भद्रा जया पूणो सज्ञक £ तिथियाँ में अमावास्या 
रिक्ता तिथि को छोडकर गृह प्रवेश शुभ है ॥ २६१० 


त्रिकोण केन्द्रगः शुभरकंटकाष्टमाच्त्यग 
असद्णहेः स्थिरोदये गह विशेद्दले विधो ३६२॥ 


भां० री०-शुभग्रह ९। ५। १। ४। १० | ७ इन स्थाना न 
होबें पाप ग्रह केन्द्र अष्टम और दादश से अतिरिक्त स्थाना न होवै 
२।५।८।११। यह लग्न हो तो गृह प्रवेशा शुम ह॥ ३६२ ॥ 

थ जोण गृह प्रवेश मुहूत्त। 


जीरा गरेउग्न्यादिभयात्रवेषपि मागोजयी 


कु 
७ क्र र 
AEN sss 


श्रावणकेऽपि सत्स्यात्‌ ॥ वेशोस्बुपेज्याऽनिल | 
वासवेघुनावस्यमस्तादि विंचारणात्र ॥३३३॥ | 


_ भार टी० प्राचीन ग्रह प्रवेश में अभि इत्यादि भय से नय हान 

टु __ पर भी कार्तिक अगहन श्रावण भी शुभ हे शतभिष पुष्य खान घ० री 

इन नक्षत्रों में और प्रथम कहेहुये नक्षत्रों में भी प्रवेश करना शुभ है 

. इसमें शुक्रादि के अस्तादि शुद्ध देखने का कोई प्रयोजन नहीं है ३६३ 
| ` पथ कुम्भचक्र बिचारः।. 


वक्रे भरविभात्प्रवेशसमये कुम्मे य्दा हः कता 


भाषाटीकासमेतः । ११७ 


भा० टी०- उक्त श्छोक का अर्थ निम्नस्थित चक्र में स्पष्ठ है 
देखलो ॥ ३६४ ॥ | 


>अथ कम्भ चक्रमू । 


सुख | पूव दाक्षण | पाश्चम | उत्तर गभ 


ने Te म क || 
ES 
गी |कलद|नाश स्थिर | रता | फलानि 
धप जातकाऽच्यायः । 
-षष्ठेऽष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो सरणाय पाप संदृष्ट 
च्‌ 


चष्ठाऽष्ठमिः शुभदूष्ठो बषि सिश्रस्तदघन ॥३४५॥ 

भा० टी०- जन्म लम से छठे आठवें स्थान में चन्द्रमा हो ओर 
पाप ग्रह की इष्टि हो तो जन्म लेतेही बाळक की मृत्यु होय । यदि 
शुभ ग्रह की दृष्टि होय तो आठ बर्ष में मृत्यु होय और शुभग्रह पाप 
ग्रह दोनों की इष्टि होय तो चार बर्ष में अवश्य बालक की मृत्यु 
होजाय ॥ ३६५ ॥ ` 


सुतमदन नवान्त्यलग्नरन्ध्र अशुभयुतो मर- 
शाय शीतरस्मिः ॥ भगुसुतशशिपुत्रदेवपूज्ये 
यदि वलिभिने युतोऽवलोकितो वा ॥३६६॥ 


भा० टी०-यदि चन्द्रमा ५ । ७ । ५। १२ । १ । ८ । स्थानों में | 
¦ पाप ग्रहों कें साथ हो और शुक्र बुध बृहस्पति संग न हो और न देखते 
ही होवे तो बालक की अवश्य मृत्यु होजाय ॥ ३६६ ॥ 


< 
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११८ लघुसंग्रहः । 
शक्रोषि पापाष्टसगो शज्नुगेहे पापवीक्षितो ब- 

घात्‌मारयति नरं जातं मुधारसी येन पीतोऽपि। 

भा टी०-यंदि एक भी पाप ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट'होकर अष्टम निज 
शत्रु के गृह मे होवै तो वह चालक अमृत पीकर ही क्यो न जन्म 
लिया हावे परन्तु उसकी एक बषे के भीतर अवश्य सत्य होजावे ॥१६७॥ 
लग्नाधिपजन्मपतो षष्टा5ष्टमरिः'फगे प्रसव 
काले आअस्तसितो -सरणकरः पणिप्रसितं वदेः 
दुर्षेस्‌ ।३६०॥ 

भा० टी०-जिसके जन्म काल में जन्म लभ जन्म राशि का 
खामी अस्त होकर ६। ८ । १२ स्थान में होबें तो १ बै के अन्तर 
मैं बालक मर जाबैगा ॥ ३६८ ॥ के 

राहुभंवेत्‌ जन्मनि केन्द्रवत्ती क्रूरग्रहेशचाणि नि- 

रोष्ट्यमाणः ॥ भूयात्तु बर्येदशभिविनाशं वद- 
न्ति वा षोडशभिश्च केचित्‌ ॥३६८॥ 

भा० टी०-यदि राहु जन्म समय में १। ४। ७ | ९० स्थानों 
में होय और पाप ग्रह पूणे दृष्टि से देखते होवें. तो १० बर्ष से १६ 


बै तक उस बालक की अवश्य झत्यु होजायगी ॥ ३६९ ॥ 
ड अघ शुभपक्ष योगाः । 


` पके सिते भवति जन्म यदि क्षपायां कृष्णे तथा- 
_ ऽहनि शुभाऽशुभदूश्यमानः। तं चन्द्रमा रिपुवि- 


गतोपि + यत्नादापत्सु रक्षति पितेव शिशुं न 
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भाषाटरीकाससेतः । ११९% 


| भा० टी०-यदि शक्कपक्ष की रात्रि में बाळक का जन्म होवै और । 
शुभग्रह देखते होवें और कष्नपक्ष के दिन में जन्म हो और पापग्रह २ 4 | 
। देखते हों चन्द्रमा ६ ।'८ वें स्थान में भी होवै तो बालक की सत्यु 
नहीं होती यह बालक को पितृवत्‌ पालन करते हैं ॥ ३७० 
९ एकोपि यदि केन्द्रस्यो भार्गवो ज्ञो गिरांपतिः॥ | 
नवसे वा सुतस्थाने सर्वोरिष्ठं निवारयेत्‌॥३३१ा ` 
भा० टी०-शुक्र बुध वृहस्पति इन ग्रहों में कोई भी ग्रह केन्द्र में 
या ९। ५ होवै तो सम्पूर्ण अरिष्टनाश करता हे ॥ ३७१ ॥ कः 
लग्नाधिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यदिकेन्द्रगः 
तत्युरुषस्य दौघायुः स भवेदू राजपूजितः ३७२ 
RF भा० टी०-लझ्चस्वामी या वृहस्पति शुक्र केन्द्रमे हो तो राजाओं 
। करके पूजित आयुस्यमान बाळक होता है ॥ ३७२ ॥ ` 
| यदावीक्षतो थामिनीशो दिनेश बुधश्चाऽपिशों | 
| तांश मुद्दीक्षितत्चच॥ तदा ज्योतिषान्येन गणयेन व 
| कि स्यात्‌ स जातो सवेदीश्वरो दीघेजीवी॥३७३॥ | 
|. भा* टी०-जिस मनुष्य की जन्मपत्री में चन्द्रमा की दृष्टि सुय. a 
~ पर होवै और बुध चन्द्रमा को देखता होय तो छन सम्पति से युक्त ड 
-आतेबलवान आयुस्मान्‌ बालक होवे ॥ ३७३॥ | क अं 


2. ' 


१४ १ २९ ख्घुसप्रह || 


के होय तो अनफा योग होता है ओर चन्द्र से स्य छोड दूसरे कोइ ग्रह 
` होत्रे तो सुनफा योग यदि सूर्य को छोडकर दूसरे बारहवें अस्थान सं 
. कोई ग्रह होय तो दुरुधरा योग होता है और चन्द्र से दूसरे बारहवें 
स्थान में कोई ग्रह न होय तो केमडुम योग होता है ॥ ३७४ ॥ 
: ऽपथ ध्यनफादि योगानां फलम्‌ । 
सच्छीलं विषयसुखान्वितं प्रभुः ख्यातियुक्तम- 
नफायां सुनफायां धीधनकोत्तियुक्तमात्माजि- 
तशव्रयंबहुभरत्य कुट॒स्बारम्भो नित्यसृद्विग्नमपि 


च दोधरिके अत्यक दुःखितमनचनंजातं केम- 


द्रमे विद्यात्‌ ॥३७२॥ | 
भा० टी०-अनफो योग में सुन्दर स्वभाव सपुष्ठ कीर्तिमान्‌ । और 
सुनफायोग में अति बुद्धिमान्‌ निज पराक्रम से धन कीर्ति केपैदा कर- 
नेवाला । दुरुधरा योग में बहु श्रत्य बहु कुटुम्बी नित्य चिन्ता से 
उडिउ्न चित्त रहे । यदि केमद्रुम योग में जन्म होवै तो सदैव दुःखी 
नौकर पेशा भयभीत रहै ॥ ३७५ ॥ 
पथ डिम्भाख्य चक्रविचारः । 


ओ-  डिस्माख्यचक्र रविसाच्चभानां त्रयं न्यसेन्सध्नि : 
मुखे त्रयंच॥ द स्कन्धयोदुः भुजयोदूयं च पा- 


झसि पंचभानि ॥३५६॥ नाभौ च लिंगे 
पेक जान्वीभषट्कं परिकल्पनीयम्‌ ॥ 


-च द्वितयंक्रमेणमुनि प्रवज्ये फलमुक्त ८ 


क 1३१चरणस्यिते च गमनं देशाः 
“तर जानुनगेहय स्यात्परदारलंपट पटुः नामी ` 
च संतुष्टता ॥ सेश्वर्थं हृदि चौरकर्म करयोर्बा- क 
होबलं स्कन्धयो द्रव्यं वक्रगतेषच मिष्टमशब रा- ` 
ज्यं शिरस्थोडुसिः । ३७:॥ 

भा० टी०-यह ब्रह्म कथित डिम्भाख्य चक्र सूये नक्षत्र | 


= (७५१ Ne CC ०२ ०७ 
स वर्णित हैं जिसका अर्थ निम्न स्थित -चक्र में स्पष्ट है । यह चक्र 
सूर्य नक्षत्र से स्थापन करे ॥ ३७६ ॥ ३७७ ॥ ३७८ ॥ 


शपथ पुत्रजन्मडिभाख्यचक्रम्‌ | 
| दोनावा दीना दय | नाभि छिन जाडे शेन [ल 
छल स्कघ | पर हाथ 


३३ 
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'मिष्टा 
राज्य | पं | द्र्व्य 
| न्न 

ति | 
प्राप्ति भोजन ळाभ 


| 
च्यभि| विदेश | ` 
अल्पायु | फल 
गमन 


संतोष 


| 
बल | चार पश्वरय 
| 


चारी 


| - प्र्पथ केन्याजन्मडिभाख्यचक्रज्ञानम्‌ । 


९२२ - ल्घुसग्रहनहि! । 


स्लेनदूये स्वासिप्रेम वृढ्का मात एह छड इसरे कोइ ग्रह 
“ हदि सोख्ययुता गुह्ये नारी स्यादरयमिचारिणा 


/ न्यसतुष्ठा खासिरता नाभी स्याज्जन्मकालके ३८२ 

भा० टी० यह ब्रह्म कथित कन्या जन्म डिभाख्य चक्र है इसको ~ 
सूय के नक्षत्र से स्थापन करै और फलाफल निम्न स्थित चक्राबुसार // / 
जाने ॥ ३७९ ॥ से ३८२ ॥ ॥ 


न्मडि हि, 
इपथ कन्याजन्माडभाख्यचक्रम्‌ | | <a 
14 STS NR Re कन 0 
| शिरम | सुखम्‌| स्तनमे | हृदयम | नाभिम्‌ | भगमें | स्थान ss 
bee च्छ | 
३. | ७ ८ | ३ ३ | ३ | नक्षत्र {` 


F | 

धन | स्वामी [ निज | व्यभि | 

धान्य | का प्रम | सु |पतिभक्त चारिणी | फल | 
खबरी 1 


शपथ घपष्टोत्तरीद्शाविचार: । 
त्रिचलुस्त्रिचतुश्चैव त्रिचतु खिचतुः क्रमात्‌॥रचं 
संबुश गुराशूनां कृत्तिकादि दशां लिखेत्‌ ` ३८३॥ 
आहदित्ये षद्चवषोणि सोसेपंच दशानिचासीसे , 
चाष्ट ब्षोणि बुधे सए दशानच ॥३८४॥ श- [ 
नोच दशबषाणि गुरोरेकोनविंशतिः ॥ राहो भे 


दूदशबषोणि शुक्रस्याप्येकविंशलिः ॥ ३८५ ॥ मू 


भा टी० कृत्तिका नक्षत्र से तीन नक्षत्र तक सूर्य की दशा शलमुक्त 
सो निन्न स्थित चक्रमें स्पष्ट है ॥ ३८३ ॥ ३८४ ॥ २८५ | 3 ती £ 
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